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परस्तु विशेषत्र धरयवाशाभाव से पुस्तक परप्ुणा परी मी. ४ नोट 
बे हुए जब कतिपय मित्रो पे 'शिमुरेध से मेने हसतोीं अगाफर ० 
सर तब बट गुरदुल पागात ऐ 'परदिश मेगाँना मे सगजा पी 
अब बए पक्तमान 'पाकार मे पादित की चाही मै | मेरी अप्लिलपा 
थी कि में पाठे चार एष्यायय को मोत्रे सिरे से लिए व परणा शाप 

ने मिलमे के कारण यह सर्द न ही। सवा और “ ने पर 7 ' 4४ 


पुनर्विद्यार फर सवा । 


रे कह 5 कं क्र रु ू पु 
यह पुस्दफ मोलिए फने णी प्रसित नही दरटी ७ इगण भाई हा 


बे त 
घात ऐगी ठिसे मे रूपनी एट सादा | यही परम तय गदधमिला, गाए ए, 


( ६ ) 


कुरान तथा अ्रन्य विविध मत सम्बन्धी अनेक पुस्तकों के उद्धरणों से 
भरी हुई है । प्रतिपाद्य विषय ओर अन्वेषणाशैली के विचार से 
अवतरणों का उद्वृत करना अनिवाये था। दो मतों के बीच विचार-साम्य 
दिखाकर उनके मध्य सम्बन्ध स्थापित करने को समानता के जितने 
उदाहरगा उपलब्ध हो सके उतनों का देना आवश्यक है । वास्तव में 
समानताओं की संख्या जितनी अधिक होगी तक उनना ही दृढ़ और 
विश्वास-प्रद होगा | इस पुस्तक में अन्य भ्न्थकारों के अंथां से भी अनेक 
उद्ध रणा दिये गये हैं इसका कारण यद्दी है कि कुछ विपयों पर मेरी निज 
की सम्मति अग्रमाणिक प्रत्युत प्रगल्मतायुक्तः प्रतीत होती । यह कारण 
न होता तो में पाठकों पर इतने अधिक अवतरण ओर उद्धरणों का 
भार कदापि न डालता | संसार के विभिन्न मतों की परस्पर तुलना 
करने मे मेने स्वतन्त्रतापूवंक उन पुम्तकों से लाभ उठाया है भिनका 
मुझे ज्ञान था। मुसलमानी मत का यहूदी मत से मिलान करने में मैंने 
अधिकांश में डाक्टर सेल का अनुगमन किया है, ओर प्रथम अध्याय 
के प्राय: प्रत्येक प्रष्ठ के लिये मे उनका आभारी हूँ । बौद्ध मत का 
ईसाई मत पर प्रभाव दिखाने में श्रीयुत स्मेशचन्द्रदत्त के प्राचीन भारतीय 
मभ्यता? ( (0एछी99607 ॥ 4॥]00७07 ३ 47079 ) नामक ग्रन्थ से 
अधिक सहायता ली है । परन्तु यहूदी मत ज़रदुश्ती मत से ओर 
उसका वैदिकरधर्म से मिलान करने में में किसी पुस्तक विशप पर अवल- 
म्वित नहीं रहा हैं । 

अन्तिम अध्याय में जरदुश्ती मत ओर चैंदिक-बमे की तुलना करते 
हुये अनेक विपयो पर जिनकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, वंदिक- 
शिक्षा का छुछ विस्तारपृ्वंककत वर्णन करने का अबसर प्राप्त किया है, 
जिसके कारगा वह अध्याय ओरों की अपेक्षा कुछ बढ़ गया हैं | 


जैसा कि पाठकों के ज्ञात हो जायगा, इस ग्रन्थ का उद्देश्य किसी 
विशप मन यथा मता पर नतींत्र आलोचना अथवा क्टाह्न करना नहीं 


( ७४) 


£ किन्तु सब मर्तों का मृल वेदों झो सिद्ध घनले परमपर मसम्दनद 
प्रकट करना £ | 

आतत में प्राथना है कि यदि पुस्तक में छोई ऋश्यद्धि रे एटि मल गई 
हो तो उसके लिये पाठकगग कृपया लगा करेंगे । 


23५० स++>कनकन्‍न्‍बकन ५०न मजा 


अनुवाद की भ्ामिका 


यह पुस्तक प्रथम अद्वरेनी भाषा मे सम १६०६ मे कफ था। सन 
१६१४ में दसरा ओर सने १६९६ मे तीसरा मंस्करशा ह४पा काया । 
पुम्मफ का स्वसाधारगा ने जेसा सान फिश उससे के ८हुउरय #। 


को] 


भारनवपर के अतिरिक्त यासप, प्रमरीझा एिर खप्यीरा भे भी 
म्ः 


गई | फतिपय प्रसिद्ध विद्वानों थे प्रशंसापक्न तथा समाधासरपरयों 


9 


खप्मालायइताए पुस्नक का ग्रस्त से दो गद ४ | 


हु 
हा 
९ 


मेरे एक मित्र सॉलदी अ्व'पबद दा मृहग्मर मशाददाश तसतन हर 
ने पुस्तक के कुछ भागों बे आलोचना फरते 7ए सु टन "० भोशर 
पत्र में फतिपय लेख टरपच्ाये थे, शितरां उसर मेने हल है ई मे दिपा 
था पर जी पे खीसरे रे शग्ग मे थे सम्र उनर भी पुसलप ४ हम 
में द्वाप दिये गये है घर "हनिपप्न विरिगप! शामंप एज इसाई प० ८) 
झालोचना फ भी उचर डिये गये € । इन सय पी इस गानुवाद ५ शा 
दिपवाना उचित नहीं समझा गया मंधोरि मच शिया भी शिनफ हे 753प 
हैं पेवल अप्टरेजी में ही एपे है, शेर उसका मुयार वो मे! पुरपर 
बहुत बट जाता । 

मेरे परम मित्र दायू परासीशाम क्री एम ए८, एलआत5 को 
मूल पुस्तक फा पर मे झगुशाद विष को घोमती हशाय प्रहिलिश्गिश 


( ८ ) 


की ओर से छप चुका है । आयभाषा ( हिन्दी ) में अनुवाद करने के लिये 
आरस्म से ही कई विद्वानों ने इच्छा प्रकट की थी किन्तु मेरे एक योग्य 
मित्र का विचार स्वयम हिन्द्री-अनुवाद करने का था, उनके अनुरोध से 
किसी को आता नहीं दी गई । परन्तु कुछ कारणों से उक्त मित्र अपना 
विचार पूर्गा न कर सके । अब श्रीमतो आर्य्रतिनिधि सभा ने अ्रार्य्यमित्र 
खआागरा के योग्य सम्पादक पं० हरिशंकर शर्मा से पुस्तक का अनुवाद 
कराया है जो पाठकों की सेंट होता है। मेंने इसको आदि से अन्त तक 
देख कर मूल के अनुकूल शुद्ध कर दिया हैं तथापि जो भूल वा त्रुटि रह 
गई हो, आशा है कि पाठकगगा उनके लिये क्षमा प्रदान करेंगे | 


आगरा 
१७। ११। १७ | 


अनुवाद के वतीय संस्करण की भूमिका 


हिन्दी का पहला संस्करणा अदड्वरेजी पुस्तक के तीसरे संस्करणा का 
अनुवाद था । अद्गरंज्ञी क चतुर्थ संस्करण में कुछ विपय बढ़ाया गया था । 
हिन्दी के दूसर संस्करया मं उसके अनुकूल संशोधन कर दिया गया था । 

(+) इस तीसरे संस्करण में युद्ध के कारण कागन मिलने की अत्यन्त 
कठिनाई हाने से पुस्तक क आकार मे कुछ थोड़ी कमी की गई है । 

अद्वरज्ञी के दूसर संस्करण की भूमिका का अनुवाद छोड़ दिया 
गया है । चतुथ अध्याय के पहिल व दूसरे अंशों में कुछ ऐसी बातें कम 
कर दी गई हैं ज्ञा बहुधा हिन्दी पाठकों के लिये अनावश्यक प्रतीत हुई । 

आशा है इसमे पुस्तक की उपयोगिता में कोई कमी नहीं होगी। 


गंगाप्रत[द 


पा 
५. ६. १६४४ गद्भाप्रसाद 


क 


आश्म 
धरम का आदि स्रोत 
उपीदघात 


ह के हे 5; 
धरम का मल इंब्चर हैं । 


भग का उत्पत्ति-स्थान यथा ह १ किसी मन दिल पे झा हहीं दर्तार 
उस धर्स का गृल क्या है मिसके 'दद्रवान्तर रूप से जिविय प्रहार के शख 
विद्यमान ं । साधारगसखा इस प्रत्स थे दो चर रे (६ 3 थी जि भ््स 
का मृल ईश्वर है और (+) था फि उसभी हत्परि मंगाय से । प्रष्म 
विचार इस यान थी उपेज्ञा न्टीं यग्ना कि उचतमान पर्मो कै दिल कप 


अवस्था तक का बड़ा प्रभाव पड़ा है । ऐवल इस बा पर शल दिए भाप; 
टै कि धर्म फा आदि मूल पारा हियर है। 
यह पुस्मफ रस सात्यपृणा प्रक्ष पर पृरराण्ययेशा भीगांसा बारे पे 


प्रतिज्ञा नहीं ० रही । हसवा कोपप समार पं झुगप्र ने गम 


को ही जी ऋ 

से दल सदाना € | इसे पवार दरारानर पता माधाते शा कद राशिद 
०" हक ० न कमान अंक कट कक के न्‍्य भर आह 

ज्ञाहि के प्रादयीगतम परदिश्च एम नझ पास पाने हि गत मे. दारिशाण 

५ र्‌ (न कक कक इक०-३७ दमा 3. हक! कक्क जे. रॉ 

मिल्लान पू्देक एमुशील्न से गट मिद्द ती जोयगा हा देन मत # ५४ 
| कद चन्नम दस मटर सपार 7३३४ कक पद 

की सीमा फे चपन्नमत किसी प्रषार पा कपा शदिप7 

| 2 5 े 4५5० जम कक 

धर फे मुस्य सिद्धान्त मिसे पसया सार पहगा शा ये शा हो 

टू का ् स्रर च् त हा हिल हर कक 

हैं जितनी कि मासप णाति | इससे सि एल है हि खटटि हे शपमग- 
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२ धर्म आदि का स्रोत 
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ओर यद्दी धम-ज्ञान का वीज मानव जाति के ग्रन्थ भए्डार की सर्व 
सम्मत प्राचीनतम पुस्तक वेद में पाया आता हैं । 


पु कोई आस्तिक इस वात को स्वीकार करने में संकोच न करेगा कि 
एक अर्थ में ईश्वर सम्पूर्गाज्ञान का मूल कारण है.। परन्तु धार्मिकज्ञान के 
सम्बन्ध में यह वात विशेष रूप से सत्य है। पश्चिमीय तत्वज्ञान के प्रथम 
आचार देकात्त ( [028097%835 ) साहब ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान के विषय 
में लिखते हैं कि जितना ही अधिक में सोचता हूँ उतना द्वी मेरा यह 
विश्वास हे कि यह विचार मेरे मन से उत्पन्न नहीं हुआ, अधिकतर गम्भीर 
हो जाता है । परमेश्वर अनन्त है ओर मेरी आत्मा सान्‍्त है। परमेश्वर 
स्वतन्त्र है ओर मेरी आत्मा परतन्त्र है, इत्यादि । अतएवं यह स्पष्ट है 
कि में इस ज्ञान का उत्पादक नहीं हो सकता। इसमें सन्‍्देह नहीं कि 
इस ज्ञान को छाप स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य के आत्मा पर लगाई है। 
इन विचारों में बहुत कुल सत्य है जो इत्त वात से प्रकट है कि हमारा 
इेश्वर तथा उसके स्व्रभाव ओर गुण विपयक ज्ञान अन्य प्रकार के ज्ञानों 
के सहृश नहीं हैं । उसमे ओर ज्ञानों के समान परिवत्तन वा उन्नति नहीं 
हो सकती | हमें इप्त वात का ज्ञान है कि ईश्वर न्‍्यायकारी, 8, दयालु, 
स्ज्ञ, सत्शक्तिमान, अनत्त ओर सब्वेज्यापक है, इत्यादि । परन्तु ऐसा 
कोई समय न था जब इन गुणों में से किसी एक का भी ज्ञान मनुष्य को 
न रहा दो प्राचीन ऋषिगण ईश्वर की उपासना उसे इन गुणों से युक्त 
जानकर करते थे। अर्थाचोन विज्ञानवेत्ता या धर्मोपदेष्ठा इससे अधिक 
ओर किन गुणों के ज्ञान का अभिमान कर सक्ते हैं ? अन्य विपयों में 
इमारा ज्ञान उत्तरोत्तर चृद्धि करता चला जाता है परन्तु ईश्वर विषयक 
हमारी अमिक्षता एक ही स्थान पर स्थिव है। अतएवं यह निःसंकोच 
कहा जा सकता है कि कालचक्र कितना ही क्यों न चले--पदार्थ-विज्ञान 
अब से भी अधिक शीघ्रता के साथ उन्नति पथ पर चाद्दे जितना चोकड़ी 
भअरे-भौतिक पदार्थों के विपय में हम कितने ही आश्चर्यपू्०णं नृूतत आ- 
विष्कार करलें परन्तु वह समय,आना सम्भव नहीं भव महुष्य ईश्वर के 





उपाद्रघान रे 


सम्बन्ध में कोई नवीन वात जानने वे योस्य दंगा । या सर्प / कि 
ह_स लाग इश्वसेय गुगा के सस्वन्य में ऋब से फ्रधिम उसमे धान पान 
करले अथवा उसका पुतया अमगुनव फरने में समय कर्े परन्च परम 
खर का कोई तदीन गण खोनने था जानने फे 
हो सकते। कारगा यह £ कि ईख़र सम्बन्धी ज्ञान मस््यों पे सस्तिष्द 
से उत्पन्न नहीं हुआ । 

जमा ईश्वर फे यान विपयक्ष यहा लिया गया * देखो की समस्त 


5 + न न्‍ + . ! 
धम शात्त के विषय मे ससमना घारिए । धमन्तान था शांगा भ हा हा 
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कमी फोई वास्तयिक नवीन पन्‍्पेषणा की गई आ्रीर सम एी पते सर 
महस एच० पी० घ्लवस्टयी का यह दियार दपघाध --- 


| कक की ३4 रे सन्त य हक ही उडढ० + के कक जज 2०% 
“अनेक बड़ विद्वानों झा झथने हेँ दि एहय, खागी, था नुरागद्र 


में ऐस झिसी धर्म-संस्धापऊ फा प्रा्टर्भाव नहीं ।ए४ग मिफने विस्गे सजाने 
धरम नस्‍्य को निकाला हो 'यमया कोई नूतन शान स्रशाशित शिखर 7। 
इन समस्त 'याचार्यों में सम-शासन णो परारर छेपनत इसणा ब्रदार गिण 
£। ये कोई आदिगरु नदी थे । मी लिये टाप्टर लेंगे # एनएप दस भा 
वमनिर्माता' ने प फर परम प्रधारप पदासे ए इसदे, दल गये 
है कि “में फेयल प्रचार फरता £ छोर नपीन 
सफलता, प्राचीन पुस्पायो पर मेशा विश्णर 
बःरता हूं ।? ( प्रा० सोत्मूलर ऐ 'पफाइसलन पण सिलीश्स मे 7० एव ३६ 
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छ धर्म का आदि स्नोत 


ह्ञान फे उत्पत्ति-स्थान का पता लगाने के लिये हमको ईश्वर की ओर 
जाना पड़ता है. अथवा दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि 


अन्ततोगत्वा धर्म की उत्पत्ति ईश्वर से है | 


यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या घमो के समस्त भेद समान- 
रूप से ईश्वरीय हैं ? क्या संसार भर के परस्पर विरोधी समस्त मत 
समान रूप से सत्य हैं ? इसके उत्तर मे हम हां! ओर 'ना? दोनों का 
उपयोग करते हैं | वत्तमान समय में जितने मत मतान्‍्तर हैं उनमें ईश्वरीय 
ज्ञान ओर मानवी भूल दोनों का मिलाव पाया जाता है। किन्तु विचार 
पूवक तुलना करने से प्रकट हो जायगा कि उनमे ज्ञो सार हैं उसका 
मूलवेद है । उनमे बहुत ; सी बातों में भेद है तो भी ऐसे सिद्धान्त 
ओर सत्य हैं जो उन सब में अथवा बहुतों मे समान हैं । ये समान 
सत्य बातें ओर सिद्धान्त वेदों से निकले हैं और बहुधा वे बातें भी 
लिन पर इन मर्तों में इतना अधिक भेद प्रतीत होता है, वास्तव में एक 
ही प्रकार की पाई जावेगी । जो बाह्य भेद दिखाई देता है उसका कारण 
यह है कि जिस वैदिक उपदेश के ऊपर उनकी नींव है उसके समभने 
में मेद भ्रम वा भूल हुई है । 


अब हम यद्द्‌ सिद्ध करने के लिये आगे बढ़ते हैं कि वेद ही समस्त 
धर्मो का मूल कारण है। यही वह स्रोत है जिससे धार्मिकन्नान की धारा 
जरदुश्ती, यहूदी, बोद्ध, ईसाई ओर मुसल्मानी मतों की नदियों से 
होकर बही है । हम उपयुक्त पाँच प्रधान धर्मों पर ही विचार करेंगे 
संसार के अन्य मत साधारणात: उन्हीं में से किसी एक या दो पर 
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| इसी प्रकार स्वामी दयानन्द रूब्स्वती सप्यायप्रकाश के प्र्ठ ३८२ पर 
लिखते हैं :-. 
“जिस बात मे यह सहस्त्र एक मठ छठ चद्द वेद मत प्राद्ा ड्जै आर जिसमें 
परस्पर विरोध हो रह्ट ऊल्पित, कूठा, अधरम, श्रप्नाद् है ।” 


०० चर 


घद्णत फ् 
अवल्लम्बित टैं। जैनमनन . शोद्ध धमे का रूपान्दर सात ै | डेप, 
नानक ओर दाहपन्‍्थ 'प्रधिकंंश से हिन्दूनयर्म छोर डिक चंश में 
मुललमानी मत पर स्थित हे। हराप्च-४र्म पी दरपलि रिम्द्र धर्म और 
ईसाई-मत से है। श्सी प्रकार छन्य छोटे ऐोठे सर्तों  समश्नाग 
सममला चाहिए । 
इन विविध मर्तो को उन्‍्पत्ति मैसे हई ? धो थे सिल्मन दर न 
शीलन से दात होता है कि लब कभी पुरोटियों 5 स्वाध पवया रार- 
सावारगा फे अतान बश घण णे फिसी महत्य एस फटा पा शास अप 
लाप दो जाता है तब फाई मान प्ात्मा प्रझट दाझर ८7 रहर एन पदक 
प्रचार फरता है, शिसके कारग धर्म झा मेल दुर होडर बह पपमी: पृ 
दीपि के साथ चमझना *। 
इस प्रकार प्रस्येण मवोनधम परत मे बिसी प्राचदीगर परम थे 


४ ख रु न 
च्झालीन ण्जा १ सशााएस परपा हा 32 पर जाप श्श्ट-५ रू 08 68 है 'ड ज्क 
विरोध फरसे छा ऋण्ए होाण | इस प्रर रस डिशलचेरे 7 पक 
५, 


छः 


ध्ज +. क शक न्‍ के सा 
बंदिदा श्माग्दान २ तिलक इपदनादझा का पृ दा 5 मामा हा रा ४, 


पिप समय रि पे वश इरबस्त या प्रादनाद ॥ शि.वनिसा से हडहिछ 

क- पा न ध् ग 

श्घर गये उपासना या  पटश लतर पलेआ पिरपाश गो पृ 
ते म्. ड़ बन - रु 

था रंग एस दिये । इसी शजर ऊपर पी किक दम गे आया ऋ 


कर व हा ७ के 
फारगारूप ऐसे बरस १ पणा के साझ से दिये आन गामे रे रन 
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हज अरेरिद ३६ + शक ६० न कल्खमड है ही $.. -आकरान हैं 
है हर गैर ४ < ६७ श 7 है ४ बाधा २8६ ५७ मा ६ श्र 
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ह%2 ब्प 4 5 न्प है ध हर ग है| जप उ + 2: +.. कर + बे शी ग्स उ 


320 “था 


ह्‌ घमं का आदि ख्नोत 


निरपराध पशुओं का अन्धाघुन्ध संहार होता था, जब मनुष्य मात्र 
की धार्मिक समानता के स्थान में अन्याययुक्त जातिमेद फैल गया 
था, उस समय गोतमवुद्ध का आविर्भाव हुआ जिन्हों ने पवित्र 
जीवन का उपदेश किया, तथा पददलित शूद्र और वाकह्दीन पशुओं 
की ओर से हृदयप्राही अपील की । जिस प्रकार बुद्ध ने अपने 
समय के बैदिकधर्म का सुधार करने का उद्योग किया उसी प्रकार 
ईसामसीह, यहूदीमत का पुनः संस्कार करने को यक्रवान्‌ हुए । जब 
ईसाईसत पतित होकर मिथ्या विश्वास ओर सूर्ति पूजा के ढकोसलों 
में फैंस गया उस समय मुहम्मद साहब अपने प्रवल एक-ईश्वरवाद के 
प्रचाराथ आये | यद्दी वात अन्य धर्म प्रवत्तकों के सम्बन्ध में कही जा 
सकती है। उदाहर्णार्थ हमारे देश में द्वी कबीर, नानक दादू और 
चैतन्य संशोधक हुए, ज्ञितका उद्देश्य अपने समय फे अवनत हिन्दू 
धर्म को मिथ्या विश्वास, मूर्तिपुज़ ओर अनेक देव वा बहु ईश्वस्वाद 
के दोपों से शुद्ध करना था। इस प्रकार ये समस्त धर्माचार्य ( चाहे उस्हे 
पैग़म्बर कहिये ) बास्तव में संशोधक थे। इन सभी ने अपनी अपनी 
शैली से भलाई करने ओर उस समय के वत्तेसान धर्मों को उन्नत बनाने 
का प्रयत्न किया । किन्तु उनमें से कोई भी सनातन वेदिकधर्म की ओप्ठतम 
पवित्रता की समानता नहीं कर सका । 








५०; 


इपोद्यान भ्ड 


मुख्य धर्मो का समय-निरूषण । 


मुसलमाना, इसाड. वाद्ध, यहूदी, जरदुस्‍त। 


ँ 


ब 


शं 
पाठों फो यह बनाने की परायश्यय॒ता नहीं कि 7पपुत पैसे शाम 


क्रम से लिग्पे गये है । ददागरगाय घोह्ष्र्म /लाईसस से चर उसोटिगत 
मुमलमानीगत से पुराना है, एसे एर फाई जारगा / । इससे 
भी निश्चित है कवि वैदियायर्म, फरदानीशन से पुराना / डोर शपवी- 
संत यहूदीमत से पूर्व का है । पर यद बात उतनी शेपर्रिनित गो हैं, 
अतएव यरां इस नीनों धर्मों फी पारम्परिक पॉलनिशशया सोशारंग दा 
एक शब्द फषटना पुतिन मे शोगा । 

बाइविल के चनुसार इतने सृख्य पा हग्म यों पिशाएने हे 


है 
ग्खयिता घताये छापे हैं, राग इसदी में ४४७६ ८घप एक हाथ मो ॥ 


है 
हक ् कः आप हि. $। 
हैसा से १४६६ बप पृष्र उसके इगइशीय लाने प्राथ 7758॥ इश दरार 


व कक + ] क् 
यहदियों फी प्राधीनदम पस्ताण रूस फू सी के (६६६ ८४ "प से हायर 
है न बट - के कक 
पुराना एहाने एत हादथा ने दीं २ राए7॥। नर कर 7 22887 ] 
कि हल हक डे 4 दा का 
जेपक एएरत झुखा दो से साने मो रस या बात गे दीवार धरना ४ रा 5 
हि. था आर 


किम के क 
एज़ग ने सम हम भने “घी मे पेद्रेद का हे कप जाए 


( टेररी रायाय ४ प्रंश + /। 








बट बसे का आदि स्रोत 


पंजनामे की अपेक्षा ज़न्दावस्ता + अधिक पुराना ग्रन्थ है। डा० 
स्पीगल के अनुसार जग्दुश्त, अग्राहम के समकालीन थे, जो सन्‌ ईसवी 
से १६०० वष पूवर हुए। इस प्रकार उनका काल मृसा से ४०० व 
पूव मिद्ध द्ोता है। डा० हाँग ( 7)/ प्रत्वतष्ट ) कहते हैं कि प्रथम 
शताब्दी का सिनी नामक सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता इससे बढ़कर जरदुश्त 
का समय मृसा से कई सहस्त् वर्ष पूत्र बताता है। ( देखो ॥#079 
प&॥77'8]3 ४४ ४, ० ) आगे चलकर हाँग साहव कहते हेँ कि 
चैब्रीलोन का प्रसिद्ध उतिहासज्न वीरोसस उसे बैबीलोन के लोगों का 
सम्राट ओर उनके परिवार का परिवर्त्तक ठहरता है, जिन्होंने कि सन्‌ 
इसवी से पूव २२०० और २००० वर्ष के मध्य राज्य किया। पारसियों 
के पवित्र ग्रन्थों का वणन करते हुए दा० हाँग एक स्थान पर लिखते 
हैं:---/मूसा के समय ( ईसा से १५६० वर्ष पूर्व ) से लेकर तलमृदी 
साहित्य के अन्त ( सन्‌ ६६० 8० ) तक यहूदियों के पवितन्न ग्रन्थों की 
रचना में कोई २४०० वर्ष व्यतीत हुए । जरहुश्ती साहित्य के सम्बन्ध 
में भी यदि हम इसी प्रकार की गयाना करें तो उसका आग्म्भ काल 
ईसा से २८०० वर्ष पूव मानना पड़ेगा । ओर यह बात उन वचनों का 
किसी अंश में भी विरोध न करेगी जो यूनानियों ने पारसी धस के प्रव- 
तक का समय वर्णन करने सें लिखे हैं? | देखो ( 7978? 9 प्रिष्दा१:8 
2० १३६ ) 

प्राचीन यूनानी प्रन्थकारों की सम्मति भी इस श्रकार की है। 
“अरस्तु और यूडोक्‍्सस, ज़रदुश्त का समय सेटो ( अफ़लादून ) से 
६००० बष पृत्र सानते हैं । दूसर लाग 470[297 0७०० त्राजन युद्ध स 
५००० च्ष पूर्व बताते है।” (देखो सनी साहव की 5600७ 
पिशापाछोांठ ९; [-ह ) 


+ पार्सियों की घममपुस्तक का नाम ज्रन्दावस्ता है जिसका शान ईश्वर की 


भोर से ज़रुश्त पर होना माना जाता है। इसको केवज अवस्ता नाम से 
भी पुकारते है । 


और की 


का 


इपादघान 


पारसी लोग स्व अपने प्रस्था फी बहन बढ़ी प्राद्यीम्ता इद्रे 
ओर यह बान तो ईसाइयों झो भी माननी परुंगी क्रि थे पंजमाई थी 


अपना अधिक पुराने हैं । 


फोई ही एसा होगा मो उस धान हो ने साने हि टेंद ्िन्दायस्ना 
ब॥ क के छ दो फ़ 
ओर संसार फी फत्य समस्त पुमऊों से कवि पुराने है। सिपे 


या नर, दिए नजर श्र हर ++-०० मेष डर 3-७ ७ कक पटल रत 
प्ाणियां का पिश्वास # फि बेड दा प्रकाश खट्ि थे फहाएु गे 7 
च #लक टी न जक अल, परन्न मिस हा आर्मी 
इत सस्यति पर 7८ छी क्यों मे 7| जाग परन्तु इतगा दि लिल मई 
कमा पति 9, पस्नकाहय में उदो से धर्म समर उतर? विज कक 
कि साननज्ञाति फे एस्सफालय में उठी ले परार्ष इनर फटे धम्नफ ॥॥5)॥ 


प्राफ्ल र भोतमगलर स्वीकार करने ४ कि (फिसा में 
नहीं जो एम सानवीय इसिलिस में देदा से प्रा्धीनतर समय मर ७ श 


जिक ७ 
सात! । #' जिल्दावस्ता ऊे जिद्ान पिलयादक पारी शाह हच* 


जा 


श 
मिल्स थी जिलावस्ता की झप्जा यहाँ छा जाल प्रा निर्गीरिट हर 
एए लिसने +ह मिधू ओर इसो, ने थे गगिएा 65 हम वाट 
निनझा बर्गान पिल्‍ली शिय-यो थे * गम ह7 -ौद को मेंवेरार गन 
20 7 आर की शा व 22% 7 
शंगशाग । ) लिजा गे से हक मी हो आय 7 कहर 6 
सकी हए परिपत । रिखे झूम की दाब्शयराण । ० दर ग्ग 
वी? सगय | सी व्ययएप 7 मे सावए था समय पेदस्य ४) 
से क्रम पीट छा साय सरसे है ।। : 

सल पुलम मे ”ेस या हिशिज्स कि ध्य मानी, “भा, पा, 
या ते कह गंदावी इन पांच छमी ६. का जो रह “ 
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धर्म का आदि स्रोत 


प्रथम अध्याय 
मुमलमानी मत का आधार विशेषतः यहूदी 


मत है । 

मुहम्मदीमत अधिकांश में यहूदीमत ओर कुछ ऊंश में जरदुश्तीमत 
के आधार पर है, जिस पर कि स्वयं यहूदीमत अवलम्बित है । पहिली 
बात को तो मुसलमान भी धअस्‍स्वीकार - नहीं करते हैं जिनका कथन ही 
यह है कि उनके धर्माचाये ने कुछेक वातों में यहूदीमत का संशोधन 
किया है। इन दोनों मतों को विस्तार पूचक मिलाने से यद्द धात प्रकट 
होगी कि अवान्तर चातों में भी मुहम्मद साहब ने यहूदियों का किस 
घनिष्ता के साथ अनुकरण किया है ओर यह भी सिद्ध हो जायगा कि 
मुसलमानीमत में ऐसी चहुत कम क्‍या कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं 
जिसके लिये मुहम्मद साहव नवीन अथवा देश्वरीय ज्ञान होने की प्रतिजा 
कर सके । 

अपनी अन्वेषणा के इस भाग में हम डाक्टर सेल का अ्रनुगमन 
करेंगे । उनके सुप्रसिद्ध-छुरान के अनुवाद में जो भूमिका है उसमें इस 
विपय-सम्वन्धी बातों का भण्डार भरा हुआ है। 
१-सृप्ट्युर्पत्ति । 

यह संसार पहिली ही वार रचा गया और प्रलय के पीछे दोबारा 
नहीं रचा जञायगा, ब्द केवल यहूदी विचार है ओर वह मुसाई तथा 
अन्य दो बड़े मत अर्थात ईसाई व मुसलमानी मतों _का-लिनकी मित्ति 


प्रथम अध्याय-मुसलमानी सन 2 
ठसके आधार पर हैं-विशेष उपलक्तगा हैं। और यदढू विचार भी क्ि- 
यह सृष्टि सवशक्तिमान परमात्मा की आज्ञा से अभाव से उत्पन्न हुई-- 
यहूदियों से लिया गया है । शआ्रादस ओर हब्चा की उत्पत्ति, इनका 
अदुन के उस बाग मे रक्‍्खा जाना जहों एक बृत्चन के फर्लो को दछाड 
कर वे समस्त वस्तुओं का भोग कर सकते थे, सर्प के रूप से शैतान 
का आना और दीक उसी फल को ग्याने का प्रलोभन देना, हल पर 
स्वर्ग से उनका निकाला जाना, था कथा ज्योंच्री-त्यों बादी प्रभात 
में ली गई £ | 


त्पत्ति करते हैं | इन फ़रिश्तों के झप ओर कार्य दिधिय प्रसार 
उनमे सब से बड़े दूत घबरादव, सेगरईत, इज्साईव चआ 
डाक्टर सेल लियने >> /पारिए्सों फे सम्यनय ही समन दाने मूम्मर 
साएव ने यहुदियों से लीं। यटुदियों ने फ़शिलों के नाम पर पथ 
की भिन्षा पारसियों से प्रर्मा फो जैसा दि थे स्थप सरेशार पर | ।" 
( मात वाल दे शाते 4७०॥धि दी) ) ४ 

फरान मे हिना! नागफ कीच जञानि वे हमे जी शिता भी ही मा 
”ै। ये भी अप्लि से घने (| परन्तु फरिश्तों की दपेसा इसे गरीर शपुत 


यही बात मनुष्यों से ऊँचे उन प्राशियाों के सम्यनस में झंही भय 
सकती हैं कि जा फरिश्ते फटलाने है, जिन शरीर पय्चिव कर सूप 
कै छः ऊ बज किन बे ० _बः ७ ५ 
श्र श्रप्ति से बने हार हैं। पर जो ने ययाते ने पीते छोर से सल्तानें- 


घनावट फे हैं, पर्योफ़ि ये रशाने, पीते, सस्तानोन्पति परे आर गाए 
क प्रास बनते हैँ । डास्टर रेल पा पणस 7 लि, “ये विषार गहूदिय 
पे; उन विचारों से प्राय, सदधा मिलते है तो उसने शिया शंषाए हद 
प्रकार फी मत जाति पे सगरनप मे गिरे 7 । 
२-समार का प्रत्य और सनातन मन । 

मुसलसान लोग पिरमा थो गामर शान 7 । उदार है ५ 





24०3 भार पे बन +०च न डकार कोई ६5 हा का 
५ डे 7 _4 | १४ *) पी झट + ४ “30% ग्ड हा म न हर 
ब 


भप्दाप ए राग $ भरी एसय । 





धर्म का आदि स्रोत 


, ४क ५ला दिन आवेगा जब मृतक लोग अपने जीवन में किये हुए शुभ- 
शुभ कर्मो के अठुस्तार फल वा दण्ड पाने के लिये उठेंगे । यह सच-की- 
सव शिक्षा यहूदियों से ली गई। 

खतोत्थान--इुछ लेखकों के मतानुसार म्तोत्थान केवल आत्मिक 
होगा। पर साधारणतः माना हुआ सिद्धान्त यह है कि शरीर ओर 
आत्मा दोनों उठाये जावेंगे * | यहाँ यह प्रभ किया जा सकता है कि 
शरीर गल-सड़ गया वह कैसे उठेगा ? परन्तु मुहम्मद साहब ने साव- 
धानी पूर्वक शरीर फे एक भाग को इसलिये सुरक्षित रक्खा है कि भित्त 
से वह भावी शरीर- रचना के लिये आधार का कास दें सके, अथवा 
उस मवाद के लिये खमीर का काम दे सके जो इसमे मिलाया ज्ञायगा। 
क्योंकि उनका यह उपदेश है कि एक हड़ी को छोड कर जिसे वे अल 
शजबन ओर हम मेरुदुंड ( (0565878 ) कहते हैं। मनुष्य का शेप सब 
शरीर प्रथ्वी से मिल जायगा । मनुष्य के शरीर में सच से पूर्व उसकी 
रचना होने के कारण अन्तिस दिवस तक भी वह वीज रूप हो कर अक्षय 
रहेगी। जिसके द्वारा फिर नवीन रूप से सारा शरीर बनाया जायगा, 
ओर जैसा उनका कथन है यह काये ईश्वर की भेजी हुई ४० दिन की 
वर्षा से किया जायगा। यह वर्षा पृथ्वी को १२ हाथ डँचाई तक पानी 
से ढक देंगी शोर शरीरों को पोधों के समान उगायेगी | यहाँ भी मुहम्मद 
साहव यहूदियों के क्तज्ञ हैं क्योंकि वह भी लूज नामक अप्थि के सम्बन्ध 
में यही बात कहते हैं| भेदु केवल इतना ही है कि मुललमान लोग जिस 
कार्य का वदी वर्षा-द्वारा होना मानते हैं, यहूदी लोग उस्त को एक 
ओम-द्वारा मानते हैं कि जो प्रथ्वी की मिट्टी का उपन्नाऊ बना देंगी 

सतोत्वान के चिन्द--सूतात्थान दिवस की समीपता कुछ लक्षगां से 
ज्ञानी जायगी जो उससे पूव दिखाई देंगे । 

(आ) सूर्य का पश्चिम में उदय होना । 


$ सेल साहब का इरान, सू० ए० ६११॥ 
+ सेल साहब का छुरान भूमिका, ए० ६१। 
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(बे) दलाल नामक पशु का प्रकट होना | इसकी अत्यस्त 'परदुनुन 
| आकृति होगी आर वह इसलास की सघाई का अरबी भाषा-द्वारा उपदेश 
' करेगा | डाक्टर सेल की सस्मति में यह विचार उस पत्र से लिया 

ज्ञाना प्रतीत होता हैं जिसका उन्लेय बाईबिल में फिया गया हैं । ( देखो 

लुक, अ० २३८) 

(से) गमहंदी का आगमन । 

(द) सूर नामक नरसिंहा का मीन बार फूंका ज्ञाना । 

ये सब विचार न्‍्यनाधिक यहदियों से लिये गये हैं। ऐसा दी 
मिद्धान्त भी है झि मतोत्थान के पश्मान किन्तु न्‍्याय-न्यवम्धा से पुरे 
पुनर्नाबित आत्मा को चिरकाल्न तक से को कड़ी धूप में रहकर 
प्रतीत्ता करनी पढेगी। सय इनना नीचा उनर आवेगा कि उसकी ऊँचाई 
इनकी सिर्गे ले कल कुद्ठेक ठाथ रह जायगी। ! 


४ 


न्याय का दिन - लोगों के नियत दिवस तफ प्रद्दीत्ा करने फे उपरान्त 
उनके स्याय-निर्मारग फे लिये एइबर प्रकट होंगे । उसे समय दस्त 
मुह्ग्गद साउथ शी का पद प्रहण फकरेंगे। तब प्रत्येक अ्यक्ति से 
उसके जीवन के समस्त कर्मों थे सम्धन्ध मे पृछ्-राझ की ज्टपगी। 
मरक का कथन हैं कि शरीर फे समस्त प्राअत्यद्यों में से शिम है 
ह्वारा ज्ञा पाप पा € उससे बह स्वीकार करया जायेगा। भपत्येश्त मतप्य 
की एक पुस्तक दी जञायगी लिसमे उसके फर्मो छा लेगा लिया होगा। 
इन पुस्न्ा फो एक तुल्ा-द्वारा ताला जाएगा, मिस इमरशरल उदठारेगा। 
हिन लोगों फे घुभ फर्मा का पद्धा खशुभ फ्मों पे पल्ले को चय्पेछ्ा भारी 
ऐश वे से सपग को शेशे लायेगे। और किमश हुकनोंणी माया 
साधिफ ऐोेगी इसे नरझ फा माग घरदण उरना होगा, यह विधार सर्बोग 


में यूदियों से लिया गया । टावटर सेल निएते 7 दि “पुराने यही 
जिैपाफ लोग भी पल्लिम दिन पपस्चित यो जलाने दाली उस एस्त्एों कप 


घगान फरते हैँ झियमे सदष्य पे बच्चों झा ऐसा लिया होगा, चोर इन 











+ सेल था एरान भृम्ित्ा ०७ ६ 


५्छ धर्म का आदि स्रोत 


तराजुओं का भी चर्णन करते हैं जिसमें ये तोली जावेंगी ।६ 

यहूदियों ने यह विचार ज़रदुश्तियों से लिया । डाक्टर सेल संपेह 
करते हैं कि दोनों के विचारों की नींव पुरानी 'धर्म पुस्तक” जान पढ़ती 
है। ( यात्रा की पुस्तक २२ । ३२-३३, दानयाल ७ । १०, ईश्वरीयहान 
२० । १२, दानयाल ५ । २७ ) परल्तु वे स्वीकार करते हैं कि तुला 
के विषय में पारसी लोगों का जो विश्वास है बह मुसलसानों के विचार 
से बहुत मिलता-जुलता है। उनका विश्वास है कि न्याय-व्यवस्था के 
दिन मेहर ओर सस्श दो देवदूत जिनका वर्ण हम आगे करेंगे, पुल पर 
खड़े होंगे। ये लोग पुल को पार करने वाले ग्रत्येक मनुष्य की परीक्षा 
लेंगे । पहिला दूत जो ईश्वरीय दया का प्रतिनिधि है. लोगों के कर्मो को 
तोलने के लिए एक तराजू द्वाथ में लिए रहेगा । इसकी सूचना के 
अनुसार ही इश्वर आज्ञा देगा । जिनके सुकर्मा का पल्ला वोक से वाल- 
भर भी कुक जायगा उनको स्वग में जाने की आज़ा दी जायगी। 
लेकिन जिनके शुभकर्मा का पल्ला इलका रहेगा वे ईश्वरीय न्याय के 
प्रतिनिधि दूसरे दूत द्वारा पुल से नरक में ढकेल दिये जावेंगे । 


स्वर के सागे पर एक पुल है जिसका नाम हज़रत मुहम्मद ने 
अलपिरात + रबखा हैं । यह पुल नरक कुएड के ऊपर बना हुआ है. वह 
बाल से भी अधिक सूक््म ओर तलवार की धार से भी अधिक तीजत्र 
बताया जाता है | इस पुल से मुसलमान लोग मुदमम्दु साहब के पीछे- 
पीछे मुगमता पृव॑क पार उतर जावेंगे। परन्तु दुष्ट लोगों का पेर फिसल 
जायगा भिप्तसे वे अपने नीचे के विशालमुख्लोन्मुक्त नरक में धट्ठाम से 
सिर के वल्न जा पड़ेंगे। यहद्री लोग भी नरक सेतु का इसी प्रकार 
वर्णन करते हैं । उनके मतानुसार उसकी चौड़ाई धागे से अधिक नहीं 


- देखो &ै40789) . एथ्नीयपा,, 5369प्ा70, 0. 488, 6. 8, 


घावे (067६४ 5%फ0स्‍7800 9. 94. 
प॑ सेलका कुरान, भूमिका, ४० ७१ | देखो ज़न्दावस्ता भाग ३, मन्युखुदे, 
- ४० १३४ ( 5. 23. ॥7, 60%7768 ) 
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) झ 


£ै। इस विचार के जिये यहदी ओर मुसलमान द्वोनों समानरूप 
नग्दश्न के छूनल जान पहते हैं, जिसकी शिक्षा € कि अन्तिम दिन 
खय लोगों का चिनवद पुल पार करना हागा * | 
स्वरग-थ्रल,सरत को पार करके धर्मात्मा लोग स्व में पहुंच जायेगे 
जो सातवें आसमान पर ग्थित है। मुसलमानों फे मत में स्दग एक उद्यान 
हैं, जो सरनों ओर फ़ब्बारों से सजा हें, जिसमें जल, दूध और व्लमाम 
( !39]-470 ) फी नदियाँ वह रही हैं, एक्षों फे म़ुनहरी तने हैं और 
उन पर परम स्वादिए्ट फल लगते हैं । इन से बढ़ फर स्थग मे ७० सुन्दर 
ग सनादारिशी नवयुवतियाँ होगी जो अपने विशाल श्याम नेम 
के फारगा टुस्ल अयून कहलाती हैं। प्रायः इस समस्न चयान के लिये 
मुद्म्भद साइव यहदियां के आभारी हैँ । “यहूदी लोग भी पुण्यात्मा लोगों 
फे भावी निवास-स्थान को एक हू शान बनाते 7ए उसकी स्थिति 
सानयें आसमान पर ही मानने ट। ( देखों 6(कर्ा ॥'क्षाव, | 
20, आागए्याव ते, 34, झताजरी दीपा) कु. तो ) इसए। 
यह भी कथन है कि उसमें तीन द्वार ओर ४ नदियाँ हैं शिनगे दूध 
मंदिर, पेलसाम 'लर मसछु, प्रवाध्ति रहते हैं । ( ?09-., 
अधि ी०एता० ) * 
घन सम्भव है कि स्पये यहुदियां ने यह विधार पग्दीनाण से 
लिया हा, स्थोकि बहू भी स्वग की सुन्दरता था हसी प्रषार की भाषा 
में बगान करने हैं । शाउटर सेल हैं कि "पारसी विड्“ानी मा 
पुश्यात्मा लागा फी 'प्रागामी हफ्सप चदस्था ४ सम्प्रन ः रे 
है उस प्रर मुहम्मद साएव फे विचार में छान थोरा चप्लर ह। ५ 
सबसे शो विदा और मित्र फाते ४ जिस, पथ रपुई। 
पे ए। उन विश्याल ए कि पहाा धर्मारमा के 
का उपभोग फरेंगे, मिनमे विशेष्नर श्याम 


ज्क 


| 


पट मा इशान, धमिश २७ ७ । 
आप 


८ शा बरान, भूमिश ए० ०६ 


| अल 
१६ घर का आदि स्रोत 


नामक उन स्वर्गीय स्मणियों का सहवास है जो जमियाद फ़रिश्ते के 
संरक्षण में रहती हैं। यहीं से मुहम्मद साहब ने अपनी स्वर्गीय र्मणियों 
का संकेत ग्रदण किया ।” # 

यहाँ हम पारसियों के 'नामामिहाबाद! नामक एक पिछले प्रन्थ से 
कुछ उद्धरण देते हैं ।--“/स्वगे की सब से तुच्छ कक्षा यह है कि वहाँ #े 
निवासी समस्त सांसारिक सुखों का उपभोग करते हैं अर्थात्‌ मुन्दरियां, 
दास, दासी माँस ओर मदिरा, कपड़े ओर बिछोने, सजाने का सामान 
तथा अन्य पदार्थ जिनकी यहाँ गगाना नहीं की जा सकती |” ( मिद्दा- 
बाद ४० | ४१ ) 

नदक--इसी प्रकार नरक की विविध प्रकार की यातनाएँ, उसका 
सात विभागों में विभक्त होना, स्वर्ग से नरक को प्रथक करने वाला 
“अलऐराफ़! नामक स्थान आदि सब बातें यहूदियों से नकत्न की हुई 
आन पड़ती हैं । 
३--ईवर और शेतान । ह 

मुसलमान लोगों का ईश्वर विषयक मन्‍्तव्य यहूदियों के मन्तब्य से 
प्राय पूर्णातया मित्रता है। यह सिद्धान्त भी यहूदियों ही से लिया गया 
कि संसार में दो शक्तियाँ विद्यमान हैं--एक अच्छी ओर शुभकारिणी 
शक्ति अर्थात्‌ ईश्वर, दूसरी बुरी और अशुभकारिणी शक्ति अर्थात्‌ 
शेवान । उपरोक्त विचार जो बाइबिल ओर कुरान के एक ईश्वरवाद पर 
धब्वा लगाता है निश्चय रूप से यहूदियों ने ज़रदुश्तियों से लिया जो 
उन शक्तियों को स्न्‍न्‍्तामन्यु और अंगिरामन्यु कहते हैं। आगे चल कर। 
हम इस प्रश्न पर अधिक विस्तार से विचार करते हुए यह सिद्ध करेंगे 
कि जरदुश्तयों की इस बात का पता वेदों के उस सुन्दर अलद्भार में 
लगता है जिसमें संसार के पुण्य और पाप के संग्राम का वर्गान किया 
गया है। उमर अलक्षार को ठीक-ठीक न समझने का यह परिगास हुआ 

*भूमिका पृष्ट ८ है 


+दस पुस्तक का अ० ४७ अ७ ८ भी देखो । 
+देखो अध्या० ४ अंश ४ 
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कि यहूदी, ईसाई ओर मुसलमानों ने उसे बिगाड़ कर दो झलग शह्तियों 
का विश्वास रच लिया। शेतान का अधिकार श्तना बढ़ाया गया फि बढ़ 
ईश्वर से कुद ही कम रहू गया । बह एक्र महत्वपूर्ण बिपय है। इसके द्वारा 
यह भन्री भाँति स्पष्ट 28 ज्ायगा ऊि धार्मिक विचारों की थारा वेदों से 
जन्दायस्ता तक ओर वहाँ से बाइब्रिल व उरान नक किस प्रकार वही # । 
४--विहित कम्म | 
हमने अब तऊ यद दिखलाया £ कि मुनलमानों ने लान-झाएंड- 
सम्बन्धी मुख्य मिद्धाना यहूदियों से लिये हैं। परन्तु प्व हम यद् 
दिखायेंगे कि टन कमे-काशड थी भी सत्पक्ति उन्‍्हों से हुई । 
प्रत्येक गमलमास फंता सीच लिसे चार कम फ्रय्य बरसे 


श्च्ज 
शशि ई की >> बट >> 55 सा 
धारिय शांत नमात रणें, हंग शोर गंण्या जी बातो या 77 । 


( १ ) नमात-पारणियों की उनातीर के निन्नलिग्निन बचनों से 
पाठकों की यह घान सात ई£गी फि मुग्स्मदी लोगो छी नमाए5ऊ था 


हर न *-श कक, व का भे लक. प्न्क कसम» 0 पक ३०६ सेम्भदम ० 
प्राधना-सगय की पनतपथ अग्रसझालनांद सग्णस्था दान सरभवन: 


0 कक मक ४ 
गरहार तथा है संदात पर) भेज ४ । 


०५ अभ भुभु ७७ (0, + ०74२ मभग्य लक ड2 यू 
"जमा पतन सरामप ०७ पद उंद्धिमान छतय जग छा #॥ 
७०७ - + >>» 8 कस [न 
यार सप रात दइतके थे 3 । देगा ; के ससय संसुप्य दागा व सिलावजर 
साधा पट़ा ऐ फिर मी डी चोर भरऊ, फिर धरम 5... ०६. 
साधा उठा दो, फिर कछातए की 7र कार, कफरर धरता पा गटला मी 
मे लेट जाये) फि +दिदा रा ३ ७-२ एड # ९ डक 
पतन लेट जाग । फिर जद रा ) ४१+र एड कब एल फेज प्र रम्य 
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४ नमार शब्द चयी दया सिर पारी है ऋदर एंस्टइ सम मे ब्दा ऐै। 
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फेलावे कि छाती से धरती छू जावे । इसी प्रकार जंघाओं से करे। फिर... 
शुटर्नों के सहारे छुके, फिर चार ज़ान्नू बेठे ओर फिर हाथों को जोड़ कर 
उत्त पर सिर रक्खे | इस प्रकार की नमाज ईश्वर के सिवाय अन्य फिसी 
के प्रति न पढ़नी चाहिये । 

मुसलमानों मे जो क़ञवे की ओर मुँद करके नमाज पढ़ने की प्रथा 
प्रचलित हैं वह भी यहूदियों से मृदण की गई। क्योंकि वह भी अपना 
मुँह यहसलम के मन्दिर की ओर करके नमाज़ पढ़ा फरते हैं। डाक्टर 
सेल लिखते हैं. कि “६ या ७ मास तक ( कोई-कोई १८ महीने बनाते हैं, 
देखो ) (3७7/९०४३४ 778), 9. 54, ) मुद्दम्मद साहब व उनके 
अलनुयायियों का कितला भी यरूसलम ही रहा, अर्थात्‌ जब तक वे क़श्रृवे 
को अपना 'क़िवला' बनाने के लिये वाध्य न हुए ।” क& 

नमाज के पू्व रेती या जल से द्वाथ पाँव धोने की क्रिया भी यहूदियों 
ओर पारसियों से ली गई है। खतने की प्रथा के सम्बन्ध में तो यह 
असिद्ध है कि वह यहूदियों से प्रहण की गई । 

(२ ) रोजे ( उपवास )-गे्जोा के सम्बन्ध में मुहम्मद साहब के 
आदेश का वर्णान करते हुए डाक्टर सेल य्हूदियों तक उसका पता लगाते 
हैं। वे लिखते हैं कि “यहूदी लोग जब उपवास करते हैं तब वे दिन. 
निकलने से लेकर सूर्यास्त तक केवल खान-पान दी नहीं छोड़ देते प्रत्युत 
जी ओर तेल मर्दन से भी बचते हैं ओर रात को जेसा चाहते हैं भोजन 
करने में व्यतीत करते हैं। ( 00067 ए७&779, 72, 40, ७६० )7 

(३ ) खैरात ( दान )-इसके दो मेद हैं, १--उकत और २--सदका। 
इनके लिये विशेष नियम निर्धारित किये गये हैं। डाक्टर सेल के मता- 
लुसार इन नियमों में मी यहूदियों के पदु-चिन्द्ों का पता लगता हैं। 
( देखो सेल साहब के कुरान की भूमिका पृ० ८७ ) 

(४ ) इज अर्थात्‌ मका-यात्रा । मक्का-यात्रा की विधि यहूदियों से नहीं 
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यहूदी आचायो की व्यवस्था का अनुकरण किया है मिन्‍होंने सलाह के तोर 
पर चार स्लियों तक की सीमा रक्खी है ( देखो 3[ 87 राणा पा । | धा- 
०७४०४४॥ 790905, (5. 4 ) यद्यपि उनके शासत्र मे स्लियों की किसी 
संख्या का प्रतिबन्ध नही हैं ।” ( सेल का कुरान भूमिका प्ृ० १०४) 

रत्री-त्याग--( तल्लाक़ ) की प्रथा भी दोनों मतों से समान रूप से 
प्रचलित हैं । ख्री-त्याग का विधान करने में मुहम्मद साहब ने यहूदियों का 
का अनुगमन किया हैं। जब कोई स्त्री त्याग दी ज्ञावे तो उस अपना 
पुनर्विवाद्द करने के पूत्र ३ मास पयेन्त प्रतीक्षा करनी चादिये। इस अबधि 
को इृहतः कहते हैं। इस अवधि के अन्त में यदि वह गर्मिणी सिद्ध हो 
तो बालक प्रसव करने तक दूसरा विवाह्द नहीं कर सकती । डाक्टर सेल 
लिखते हैं कि--“यह निय्रम भी यहूदियों से लिए गये, क्योंकि उनके मता- 
नुसार किसी त्यक्त अथवा विधवा स्त्री को पति के त्यागने अथवा मृत्यु 
होने से ६० दिन तक दूसरे पुझप के साथ पुनर्विवाह करने का अधिकार 
नहीं है!” डाक्टर सेल का यह्‌ भी कथन है कि--स्लियों के मासिक-धर्म 
समय की अशाचता, दामियों को ख्री वनाना तथा किन्दीं निश्चित सम्ब- 
न्‍थों सम विवाह-चजन आदि विपय में भी मुहम्मद साहब के आदेशा की 
हजरत मूसा के विचारां से समानता कुछ कम नहीं है। 


'७--कुछ साधारण समानताएँ-- 
१--सप्ताह का एक दिन ईश्वर की विशेष झपासना के लिये प्रथक्‌ 
रखता भी यहूदियों की ही प्रथा हैं। वे शनिवार को पवित्र मानते है । 
ईसाई लोगों ने अपना “विश्राम दिवस” रविवार को निश्चित किया। 
मुहम्मद साहब ने इस सम्बन्ध मे इन मर्तों का अनुकरण किया हैं परल्तु 
कुछ अन्तर रखने के विचार से उत्होंने अपने अनुयायियों व शनिवार 
ओर रविवार के स्थान में शुक्रवार को पवित्र दिन मानने की आज्ञा दी । 
२--#रान का असिद्ध मूलसिद्धान्त “ला इलाह इन्लिक्ञाह” ( खुदा के 
अनिरिक्त कोई खुदा नहीं ) जरदुश्तियों के “नेस्तेजुद्‌ मगर यजूदां” का 
उल्था मात्र है | 
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हैं। दोनों ही शैतान को प्रायः ईश्वर के सुआान माने केंर अपने 
ऋद्वैदवाद की शुद्धता को कलंकित करते हैं। दोनों के ईश्वर विषयक 
एक से द्वी विचार हैं । यहूदियों का जऔैहोवा! ( 3०॥0४% ) नो 
मनुष्यों के से गुण वाला, चलचित्त, बदुला लेने वाला, कुरान के अल्लाह 
से पूर्ण साइश्य रखता है, जो एक असहिष्णु ओर स्वेच्छाचारी सम्नाद्‌ 
के समान वर्णित है, जो अपने पूजकों को 'काफ़िरों' के साथ धरम युद्ध 
करने ओर उनका संद्वार करने की आज्ञा देता है । 


रहा जरहुश्ती मत का ईश्वर विषयक विश्वास, वह यहूदियों वा 
मुसलमानों के आस्तिकवाद से किसी प्रकार भी घटकर नहीं है। 
पादरी ऐल० ऐच० सिल्‍स का कथन है कि अब तक जितने शुद्ध-से- 
शुद्ध विचार उपस्थित किये गये हैं उनमें 'अहुस्मजुदा” का विचार भी 
है? । हम यह भी कद्द सकते हैं कि निःसन्देह वह कुरान और वाइबिल 
के ईश्वर का घास्तविक मूल रूप है। दम इस विपय पर आगे चल कर 
विस्तार पूर्वक विचार करेंगे।। एक ईश्वरवाद के विषय में मुहम्मद 
साइब की शिक्षा का गोर्व इसलिये अवश्य है कि उन्‍्हों ने उस समय 
के बिगड़ें हुए ईसाईमत वा उत्त अरब निवासियों की बहुदेव पूजा का 
विरोध किया फि जिनमें वे स्वयं रहते थे । मुहम्मद साइव के समकालीनों 
के विचारों से उनकी शिक्षा कितनी द्वी उत्तम क्यों न समझी ज्ञावे परन्तु 
कुरान का 'ईश्वस्वाद! यहूदियों के ईशरबाद से अधिक श्रेष्ठ नहीं कद्दा जा 
सकता । अतएब यह प्रतिज्ञा कि कुरान की ईश्वर विषयक शिक्षा यहूदी 
ओर जरदुश्ती श्वस्वाद से ( जिनसे वद्द निकली है) अधिक उत्तम है 
ओर इसलिये छुरान ईश्वर का विशेष वा स्वतन्त्र शान है, सिद्ध नहीं 
हो सकता । 


_>-अक+-०«म्ममक>ममाभाक, 


मी जनम म पर नजिअ क मलसआ अज न ली 33 अकअभ यरापलावायततामम बात 
#जंन्दावास्ता साग मे ४० डे८ ( 5. 28. 9. 80785. ) 
+देखो अध्याय ४७ ओ० ३ । ओर अध्याय ४ अ० £। 
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द्वितीय अध्याय 
ईसाईमत का थाधार विशेषतः यहूदी मत ओर 
झंशतः वोदधर्म है 


ही श् 








“जा धर ईसाई घमम फटा माना है वह प्राच्चीन लोगों में भी था, 
ओर वह्ट मानव ज्ञाति फे आरग्स काल से सेकर ईम्तमसीह के शरीर 
धारगा फरने तऊ घरावर उपस्थित रहा | हजरत ईसा के उन्पन्म होने 
के समय से टस पू्ववत्तों धर्म फा नाम ईसाई गन पड़ा!" 

( सैन्ट छौगम्टाइन 
१--यहूदागत और इसाइमतत | 

स्रीष्र मत फे समस्न सिद्धान्त शेसा ऊि स्थवम उसके रनुयायी भी 
स्थीकार फरते है यूदीमत से लिये गये। ईसाई लोग “पुरानी सम 
पुम्मक! का यूदिया फे सटश ही एग्यरीय बाजय सानते है। हल्ग्त 
ईसा ने--जो जन्म फे बढ़ी बे--यहदीसन रो लुप्त कर फे अपना नदीन 
भर स्थापित करने थी फभी इच्दा नहीं फी। ईमस्शमसीए ने पते 
पर्दे उपरेश' मे प्राधीन भर्मो पे, सम्पन्ध में इपने विछारोें को स्पष्ट 
रूप से प्रवट फिया (था गत समझी फि भें तेह्न शरधवा नदिया 
को नष्ट परने आया ४। नए परने पंत नहीं प्रत्यस ध्य पर करने मे: 
लिये मेरा ह्यगगत हा है | से तुम से रच फटना से शि फद्सम ए्श्थी 
ओर झाफाश स्थित हैं हप तफ मोर से एफ दिन्दु या फगे भी पृग्ने 
होगा फप हफ दि पे संवाद मग्पत्त गे हो झादे । सुपर घ्य 
होटो-ऐटी भी साषानो पो भज् एर लोगों रो तदगुस्शर की हपदेश 
देगा वह स्वग सारयाज्य मे गहागरद ब्गादेगा अपर को सिर सवा 
कर्ता में एरिगित दरता एहण दसरे ल्‍ 
सहान पहला छाया” । ( सत्ती णी इंफीिश बा ० ४ ध्ए 
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जी धम का श्रादि ल्ोत 


यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है “ते क्‍या यहदी और ईसाईगत में 
कुछ अन्तर ही नही ? ब्या इन दोनों की शिक्षा एक ही है? क्‍या इन 
दोनों के मध्य सेद प्रकट करने की कोई वात नहीं १? इन सब प्रश्नों का 
हम यह उत्तर देंगे कि इसाइयां के आध्यात्मिक सिद्धान्त निश्चय रूप से 
वही हैं जो यहदियां के हैं, लकिन उसके सदाचारिक उपदुश यहूदीमत 
के आचार्य्यों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ एवं उच्चतर है | इन दोने मतों का 
सेद स्वयम इसामसीह ने अपने उस आस्मोननायक पम्ती व्याग्यान! मे बड़ी 
स्पष्ट रीति से दिखाया हैं जिस के बुछ वचन हस पूर्व भी उद्धृत 
कर चके है । 

(मं तुम से कहे देता हैँ कि यदि तुम्हारी सत्यनिष्ठा धर्म व्याख्या- 
नाआं ( ४८॥)6५ ) और फारसी लोगों की सत्यनिष्ठा से बढ़ कर न 
होंगी तो तम किसी दशा मे भी 'स्वगसदुन! से प्रवेश न कर सकोगे |? 

“तुम श्रवगा कर चुके हो कि पूथ पुरुषाओं से कहा गया था कि 
हिंसा सते करना, जा काई हिंसा करेगा उसे स्यायव्यवस्था का दण्ड 
भोगना पड़ेगा, परन्तु में तम से वहता हूँ कि जो काई अकारगा ही 
अपने भाई से रुट्ट रहेगा वह दुण्ड पाने के योग्य समझा जायगा, जो 
कोई अपने भाई का विज्षिप्त कहगा वह 'विचार-सभा? से दृश्ड पायेगा, 
परल्तु जा काई उसे मग्ब बतावेगा वह नरक से डाला जावेगा। उप्तलिये 
यदि तू यद्ष वेदी पर अपगा करने को छुछ भेट लावे आर वहाँ तुक की 
स्मृति ह। कि मेगा भाई मुक से छुछ अग्रसन्न हैं. तो तू भेंट वहीं छोड़ 
कर पहले उसमे प्रेम कर ओर पीछे भेंट को वेद्री पर चद्मा। जब तू 
सांग मे झपने शत्र के साथ हो तो उससे तरन्‍्त मेल करले, ऐसा ने हो 
कि किसी समय श+ तुे स्थायाबीश को सांप दे और बह तुझे; अफ़सर 
ये; हणते करदे जिससे तुझे कारागार भोगना पड़े | तुक से निश्चय रूप 
से काता हैँ कि जब तक ने काड़ी काडी का ्गनान न कर देगा तब 
तक उस बच्चन से कद्गापि मक्त न होगा ।? 

ह कि प्राचीन लोगों से कहा गया था कि व्यमिचार 
ने कग्ना, परन्तु मे तुमने कहता हूँ कि यदि किसी ने पर-द्धी की ओर 


| | 


नी 
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बुदृट्टि से देशा तो समकना छाहिये छझि बहा दस साध शागरियर 
[कु मम] _ रा +. डे न बढ 
व्यभिधार कर चुका | बद्ि नेरी सीवी फ्रपि तुझे शिलानी | हें मे 


प्रथक् करदे ब्योद्धि तेरे लिये बह लानदायप हैं हि करे गरीर हे “बन 
यत्रो मे से एक नष्ट हो जाय छयर सारा शरी 
जावे। प्रोर यद्दि नेस सीय गाव एच्ेष्र' करे सी इसे शाट पर प्र £ 
आ्याकि तेर लिये बढ़ी उपयोगी। कि सारा शरीर मरण गागी मे तय 
कर फवल एक प्रवबच का पथ छरड़ ५7 नी पञआण गाया ॥ कि 


का पक कि न्‍ु जल न] | री 
याद काट कपतनी स्री का प्राट हे ला पल न्टामिप ड़ | ब्याह 
दो > 5 हि ० सु 
से तुम से ये काना 2 वेश था भर दराणाब्णा न 5 "४7 «४? 


३९ ५० 


अ्रस्य किसी कारगा उ्ष खागपाग गरणा व मोगा 5». ८४०४ * 
बन ने का भागी 7. झर है ] इस गये गी मे फतिदाण फाराी 


*ः 


बहू उलके साथ प्याधियार परनता 7 । 

“पिर तुम सुन चुके हि मि उ्झी मे जय सा 5५ हंस 
स्थाधवश शपव ने खाना प्ररव पर »| विजय हज «८ 
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श्हू धर्म का आदि स्रोत 


तक चले जाओ । लो छुछ वह तुक से माँगे उसे दे और जो तुमसे 
ऋणगा[-यायना करे उससे मुँह मत फेर ले ।? 

/तुम्त इस बात को श्रवण कर चुके हो कि तू अपने पाश्बेचर््तियों 
सें प्रेम और शत्रुओं पर से घृणा कर, लेकिन में तुमसे यह कहता हूँ 
कि शत्रुओं पर प्यार करा । जो तुमको कोसें उत्हे आशीर्वाद दो जो 
तुम से घृणा करें ध्नसे प्रेम करो, जो तुमसे हेप करें या कष्ट पहुंचावें 
उनके लिये ईश्वर से प्राथंना करो जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के 
प्यारे पुत्र बनो, क्‍योंकि वह भले-बुरे दोनों पर सूर्य फी किरणों पहुँचाता 
है, से ओर भूठे दोनों पर जल-बृष्टि करता है | जो लोग तुम पर 
प्रेम करते हैं उन्द्दीं पर तुम भी प्रेम करो तो तुम्हारे लिये क्‍या लाभ 
होगा ? क्‍या कर-प्राही लोग ऐसा द्वी नहीं करते १ यदि तुम अपने 
भाइयों को दी श्रभिवादन करते हो तो अन्‍्यों की अपेज्ञा कौनसा बड़ा 
कार्य करते दो ९ तुमको अपने स्वर्गीय पिता के समान पूर्ण बनना 
चाहिये” । ( मत्ती रचित ४ंजील झ० ५ आअ० २०-४८ ) 

उपयु क्त उद्धरणों से यद्द स्पष्ट है कि सदाचारिक शिक्षाओं के 
सम्बन्ध में यहूदियों की अपेक्ता ख्लीटमत अधिक उम्नत है । आत्मनम्रता, 
ससरित्रमा, शुद्धता, क्षमाशीलता, लोकिक वासनाओं में अश्वद्धा, शान्ति, 
दान, सत्नता, सहिणएुता, प्रेस-निदान मनुष्य जीवन का उ्यतम आदशे 
ओर सदाचार फा श्रेयल्कर शाख्र-ये ही वातें हैं जिनसे यहूदियों फे 
प्राचीन-तर घ॒र्म स्लीट्मत के बीच भेद जाना जाता है। परल्तु यह थातें 
ईसाईमत की मौलिक यातें नहीं प्रत्युत वोद्धघर्म के प्रभाव से हैं। 


ईसाईमत पर वौड्धर्म का प्रभाव । 
२-सम्बन्ध का मार्ग | 
महाशय रमेशचन्द्रदत्त लिखते है कि बोद्धवमे के सदायारिक सिद्धांव 
ओर शिक्षाएँ ईसाईमत के सिद्धान्तों से इतने मिलते-जुलते हैं कि बहुत 
दिनों से इन दोनों घ्मो के सध्य फोई सम्बन्ध होने का सन्‍्देद्र किया 





के ट्वितीय अध्याय-हसाई मत न्छ 


जा रह्दा है। ( यूनान में बुद्ध की शिक्षा ईसामसीह फे जन्म से बहठ 
पूत्र प्रवेश कर चुकी थी। महाराज छशोक के मिरसार के शिला 
लेखों से पता लता है कि उनके राज्यकान्न में चोद्ध प्रचारक, सौरियदेश 
में अपना धर्म फेलाने फे लिये गये थे । सिनी ( 70॥5 (॥6 गर्व प्रा- 
28 ) नामक तवेत्ता ( प्रथम शताब्दी का प्रसिद्ध गोमन हनिहास 
वेत्ता ) पैलस्टाइन में ईसा से कोई एक श़ाब्दी पृर्ष ऐसलेस (]7६८- 
709 ) & नामक सम्प्रदाय फा उ्लेप करता है । ऋवचिन सोज से 
सिद्ध हुआ कि चद्द सम्प्रदाय चौद्धध्मे की एक शाखा रूप था । मिन्नद्ेश 
में भी इसी प्रकार का भेरापेटे (॥9)७४ह 0786 ) झे एक 
सम्प्रदाय विद्यमान था। इस बात को इसा-चरित्र ( ॥6 0६ 6-४९ ) 
फे सप्रसिद्ध लेखक पादरी रेनन साहब जैसे विद्वान भी स्वीकार करने 
कि दक्त सम्प्रदाय ऐसेनेस या दुसई शब्दों में घौद्धघम फी शारगा स्वरूप 
था । वे लिखते हैं कि “शीलो फे भेरपेट ऐेसेमेस की शास्ग है । दमया 
नाम यूनानी भाषा में ऐसेनेस का उल्या साथ्व भान परता ६ ।॥73 इस 
प्रकार हमें पता लगता है फि ईसा फे जन्म से प्र. पलम्टाहन सीरिया 
कौर मिश्र में बौद्धधर्म पूरा प्रचार पा छुका था । कोर पेरस्टा-एन के 
ऐसेनेसों में घेद्धपम फे सिद्धान्स साधारणा परेलू बाावन इसे के मे 


श्रीयत समेशचन्प्रदत फा फधन है कि एद्र सग्म ईसाई इस दास के 
मानते ऐंड्ि सीरिया में बोद्ध-धर्म ( प्रोफ्ठेदर सातप्ों थे शस्दे मे 
इस मन फा सहायक झप्रास्ता दघनो शिसद प्रयार इसासलीटए भे टग 
७ 99 दी. 


शनाविदियों से भो पधिफ समय पे पान किया; ॥ एस दट शागोे 
ईसा था आअप्रसन्ता घपनिस्गा देने साला पर्स फिर थी सिलरओई 


्ु 





(७ गी-व30॥ ३) ३५ ३३ ]]7.., ४५५५ 34-] ,"५ ५ 

लो वीजताय स्तापधाध5 5७, ६,४०४. ४0५ ६*, 
8.७ कि" छठ बा मेल, ४०३ :॥, # 

|. (लाज॑एते की ताप वीक, फछप३ ई३३)- 

३ >ालेलार वियीछ, भएो, |] 3०). 


बन हू कप 
न्प८ धर्म का आदि स्रोत 


से भल्ती भाँति अभिन्न था। कुछ ग्रन्थकारों की सम्मति है कि वह स्वयं 
भी ऐमेनेलस अर्थात्‌ बौद्ध था। अतएब अब यह स्पष्ट है कि हनरत ईसा 
मसीह ने वपतिस्मा देने वाल से वोद्धवर्म की शिक्षा ओर संस्कार्रो 
के सम्बन्ध में बहत कुछ ज्ञान प्राप्त किया | उपरोक्त घटनाएँ बोद्ध ओर 
ईसाई धर्म के बीच पररुपर सम्बन्ध का मार्ग वा द्वार दिखलाने के लिये 
पर््याप्त हैं 


३--उपदेशों की समानता | 
परस्पर सम्बन्ध की सम्भावना को दिखलाने के उपरान्त अब हम 
बुद्ध और ईसा के छुछ उपदेशों को बराबर बरावर रखते हैं, जिनसे 
यह ज्ञात होगा कि वे भाव ओर भाषा में एक दूसरे से क्रित्त घनिष्ठता 
के साथ समता रखते हैं 


बुद्ध ईसा 
१-अरे मूर्ख ! इन जटाओं और. (-घ्रमंग्रल्थ लेखक ओर फेर- 
सगछाला धारण से क्‍या लाभ है? सियो तुम पर शोक होता है, 
तेरा अन्तःकरण मलीन हैं पर बाहर क्योंकि तुम सक्ेदी से पुती हुई उस 
से स्वच्छतओ का आडसम्यर बनाये कतन्र के अनुसार हा जो बाहर तो 
हुये हैं । सुन्दर दिखाई देती है परल्तु भीतर 
मृतकों की अस्थियों तथा अन्य 
( धम्मपद ३६४ ) मलिन वस्तुओं से परियूण है। 
( सत्ती की उंजीज २३। २७ ) 
प्रभु ने उपसे बड़ा कि एफेरिसी ! 
० ठम प्याल ओर वश्नरियों को तो 
बाहर से साफ़ करते दो परन्तु 
तुम्हाग अन्त:करगा लूट खसोट 
ओर धूत्तताओं से भग हुआ है । 
( लूक की इंजील ११। ३६ ) 


रू >> 
३० थर्त का आदिगेखोत 


हैँ ओर जोबत से प्रेम करते हैं, अपने लिये कराना चाहते हो वैसा 
स्मण्ण रखो तु भो उन्दों के सदश द्वी उनके साथ तुम्र भी करो । 
हो।नतुम स्व्रयम हिंसा करो न ( लूक ६ । ३१ ) 


हत्या कराओ। 
( धम्मपदु, १३०७ ) 

६-दूसरों का दोष सहत्न ही में ६-अपने भाई की आँखों के 
दीख पड़ता हैँ । परन्तु अपने दृषण तृण को तो देखता है लेकिन स्वयम्‌ 
देखना कठिन है। आदुमी अपने अपने नेत्नों की शहततीर की ओर 
पड़ोसियों के अबगुण्यों को भूप्तो क्‍यों जिचार नहीं करता | 
को त्तरह छाव फटक डालता है. , (मत्ती ७।३) 
परन्तु अपने दोपों को इ्त प्रकार 
छिपाता है जसे ठग भूठे पाँतों को 
ज्वारी से छिपाता है। 


( धम्मपद ) $ 
इप प्रक्नर दृध देखो हैं|कि आन्तरिक पवित्रता, मृदुता, क्षमा, 
शीलता, अपकार के बदले उपकार करना आदि चातें बोद्धधर्म के ऐसे 
€ इस। प्रकार महाभारत में कद्दा हैः--- 
अगर चर्म सर्वुस्व श्रुवाचेवावधाय्य॑ताम्‌ । 
झआस्म्न, प्रतिष्तज्नानि परेपात्र समाचरेत्‌ ॥ 
धर्म का सार श्ररण करो ओर सुनकर उसे घारण करो। जो बान तुम अपने 
लिये पसन्द नहीं करते उसे दूधरों के लिग्रे भी मत करो। 
:इली प्रड्भार नीति में कहा हैः-- 
खन्त. सर्पप भसान्राणि परछिद्राणिथि पश्यति । 
श्राग्मनो बिल्व मात्राणि पश्यज्षपि न पश्यति ॥ 
हुए आदमी दूसरों के सरसों-सर दोष को भी देखता दै, परन्तु अपने वेल 
ओऔ दराबर दोषों को भी जान-बुझ कर नहीं ठेखता । 
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ही स्पष्ट चिन्ह £ नैसे छि इसाइशणम 5 
सवीन धम पस्नदा ( कअवान इंन्नील ) पी ऋाषाएँ भी बज्धाम को 


कथाओं से बहत पछुछ समता रखती £ ओर सम्मयत, अ्यींसे हर ५ 


ना, 
की गई है। श्रीयत स्मेमचन्द्रद्त लिपने हें ड्वि +गन [ 
भी शो ईसाईमत छी रचना में बोद्धर्म का प्रभाव स्थरार फरने प+ 


विरोधी ट--लिखता हैं कि बहदीमत में ऐसी थोई एव नं पी भी 
इसामसीह का कघाओं की शेली का निदुशान होगा | दुसरी हपर 


आद्धवम के प्रस्थों में धर्म टोछ तसी संग-डंग फी हृष्टान्त शायर मि 
हैं सैसी हि इंजील में £॥7 ( रेनन-झल ईसामसीट की फीपणी 3 
अमुयाद ४० ३६ ) 

समानता दिखाने बाली एछ दृष्ठान्त-फ्वा्ओं एं चुद पुर हरन हे 
लिये ट्रमारे पास स्थान नोींए। जऊाएरका्य धम पाद्गों के 


दाल थी कथा! का संपेत फरते मं मे “भरद्राण क्त। मे € पौर हिरण १ 
तुलना युद््ना फे पंचम 'परस्याय पी ४८ एगयन से कही है, "पर 
पनिया उ्त्त” में वनिया पी फया' लूगा ० २६ में आभभा: पे 5१ 
प्रायव फे पिन्युत समान है । 


४-बिद्वार या साधुआश्षम और कम क्ाण्ट सगयहती समाग7-- 
हद । ही ले कट 


जया कु महान प्‌ 
दावटर फरगुसन साहब लिन नि बरी % बिता 507 
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पार एप दास अर भाग ₹ै, एशार तल सलाम सग्ययद् कप 
७+. न्क पं बन रु द हर 
पार चर रा; शत गगन ! ईडच ४ म४०णे “४ यथ « ' हु 
ी कक | न जज + ब्क 
;: 5 > पु 
दी :रुपा) रेषरमग गैठ्य #एहए ३,सझर दारा3 3, ५४ ४४ “४5 
अर म 
बन 5 आओ «काका जे पा हू. है 


धर्म का आदि ख्लोत 


न्प्० 
ल्‍्दां 


ज्ञावे । गुम्बद के ठीक नीचे और जहाँ ईसाई गिरजों मे प्रायः यज्ञवेदी 
बनी होती है 'दागोपा'कष स्थित 

श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त लिखते हैं कि “बौद्ध और रोमन कैश्रेलिक 
ईमाइयों के घामिक क्ृत्यों की समानता के सामने यह भवन-कला सम्बन्धी 
समानता कुद्ध भी नहीं है | ऐच्वे द्]. नामक रोमन कैश्रेलिक पादरी ने 
तिव्वत में जो दृश्य देखा उससे वह बहुत ही आश्चर्य में हुआ, उसने 
लिखा हैँ कि “हमारे ओर बोद्धों क बीच इतनी समानताएँ ह--पोप के 
जैसा, दुए्ड, टोपी, ढीला चोगा ओर सेली जिनको बड़े लामा यात्रा 
करते या विदा होते समय, अथवा मन्दिर के बाहर किसी धार्मिक ऋृत्य 
मे पहनते हैं. प्राथना करते समय मजन गाने वालों का दो पंक्तियों में खड़ा 
होना, भज्ञन-गान, भूत निकालने को भाड़ फुंक, पाँच अंखलाओं से 
लटके हये दीपक लो स्वयं वन्‍्द्र हो जाते ओर स्वयम खुल जाते हैं 
लामाओं का अपने झनुयायियों के सिर पर सीधा हाथ रख कर उन्हे 
आशीर्वाद देना; सिर पर लपेटने का फूलों का हार, साधुओं का विवाह 
न करना, त्रत के दिनों में सांसारिक कार्या से उपरामता, सन्त-सवा 
उपवास, जलूस; मन्त्र जाप, पवित्र जल ।” मिस्टर आशथंर लिली ( )७॥'. 
8&70]) ७ 4॥]0 ) जिनका पुस्तक स दत्त महाशय ने उपयु क्त वाक्य 
उद्धृत किये हैं-“-लिखते हैं. कि 'याग्य पादरी श्रब्वे ने समानताओं की 
सूची को किस्ती प्रकार समाप्त नहीं किया है किन्तु उसमें इन बातों को 
भी समावेषित कर सकते थ--अपराध स्वीकार करना, घिर मुख्डित 
करना, चिन्ह वा प्रतीक-पुजा, पूजा स्थानों वा समाधि स्थानों के 
सामने फूल, वत्ती और प्रतिमाआ का उपयोग; क्रूस वा स्वस्तिक का 
चिन्ह, अद्वत में द्त विश्वास, देवी की पूजा, धार्मिक ग्रस्थों का एसी 
भाषा में उपयोग जिसे पूजा करने वालो की बहुत संख्या न समझ सके 


अमनपक>नकत+तक८ममका 


“ बोद्ध सन्दिरों में जहों चुद्देव की वा अन्य किसी महात्मा की अरस्थि वा 
प्रन्‍्य कोई चिह् स्थापित क्या जाता है उसको दागोपा! वा दागोबा? कद्दते 
है। यह शब्द संस्कृत धातु गर्भ से बना हूँ । 


६६१ 
न्पुदु/ 


द्वितीय अध्याय-ट्रेसाटमन 


कफ छू 


बुद्ध तथा छन्य सन्‍्तों की मृत्तियों पर मुझठ और मुख के चार्गे ऋोर 
मगहल, देव दरों के पंर्, तप, पाप दुरड, मोर हस्त, पोप विशेष आदि 
अनेक दर्न के पादरी, ईसाई गिरजों फी जिविम्र प्रशार दी रखना 
सम्बस्धी समानताएँ।” इस सूची में मिल्दर छआालफर म्गट्टय »- 
]30]80॥7' अपनी पररवक (5 लीगएलवीत ए ते) भें इननी शाने 
आर बढाने ““-मादीज, फीपध, छमफने वये लेस। ओर मिम्ट 
टन साश्व ॥0)॥50॥) कपन वीजा छा ७४३ (3.३), 
६] 7, ॥ ६ म इन वचाना का कार जाडुठ -- यपरिमस्मा, सथे 4८8 
छोर मनतको की छान्सा के लिये पिंड दान ।# 


को 


देगी झा ज्ञा ऊपर की घी म्णदुपा * बौद्ध फिर श्साद दोनो 
दी] बा  ी जछ हक 
प्रमो मे समान है । बरलुत या पाने शाही गो था एयर मामण 


बे # 
है ] 


संगकार था ओर ऐसा प्रनीत होता है दि पिपलिस्मा दनेबाद यू 
ने पेत्ाटाएन के बद्ध दा ऐसेनेस लोगो से ध्सऊ 
जब 7 5रत सा का 'धपनिस्मा ऐसे बाले, थूक से संग 

इस फत्य की उनसे प्ररणा छर दिया मोर सनी से ४० 


प्रशन संगघार बसे गया । दीदा ( सपरिग्मा ) लेते सलगप शिसि भाग्नि 
४ >ेमार को पिला, पे पार पप्मिद्रास्मा पर दिवार लाता ऑना ॥5, 


इसा प्रतार पासिपर समय बाद्ध का दुरू, पसे चर संप इसे हज २३ 


ग्याद्वार पारणा एता ए | 


“86 अल कलम 6 ०७ 20 कक का कक ८ >> लकी काल जज ॥ 2 के 
6 सहाय हमसे व ह्ू श्यत। रुखोसाद फल ४८2 7४ ६५ हर 

| क्र जि] ०5 मा. बह कक 
भ्रम पे प्रौरगश्यमण प्रशारपा ने भा निदाएन चर घीझ 7 ३ एप #कभ॥ ऋई 


के के - हैक ७ बैड का बे ब्क्ओ ।#ो हे हर न... कज ्भु 
बल 72, 6॥ ही है 608 667 लक अतजलक की ४० कक केला डे 
इस एप्स हम व बार उ747#7र३ पड़े एर एदिझा गश #एं हआाए। 
प् कर 
च्श्प्से ९३९ ला हि श्द पक कक ट्र को 4१% ल्् हक हक (+ कक चारा ५६० कक बे व 2 हल पड 
»पल्द 4) 4 इदृरछ।) > #॥ (२६ व ७४ ६१ रे१च) कु व ब6त, है] 
जज | डी का कम 
गिरझो या ' राहरण छिए € कस एएसी हयात इसा शक ४५ कि 
किन ः + 
छर ने कक, के के अन्‍य ४ दशा प | अजमकाओ कै डे> ६ जी ५ कक जे के 58 हल केसर चर दा > का हि 
दि रु छोर ६४ 7, एइल्दश ४५ ४3४ 7३ पाइनता। हि करार हे 
कमर मर कर लत न मिल सर कब. मानक (रस -+ससक++>नमम«न+- न «नमन ०3७>म पान «जनम 3-० +७न्‍नकबनमपक 





डे चल) ) है हे पे  श |; हु १३६7५ | ४ 0 पा 8 कक $ ... / »+ $ 
विशिथीन० ६० १], )६ ४४%, 


३४ धर्म का आदि स्रोत 


विशाल मन्दिरों का निर्माण कर चुके थे; पटना के निकट नालन्द स्थान 
पर एक बहुत बड़ा बोद्ध मिक्षकों का विहार, धन सम्पन्न प्रचारक समूह 
ओर विद्वत्पूणों विश्वविद्यालय उस समय उपस्थित थे जब योरोप मे इस 
प्रकार की वातों का कही प्राहुर्भाव तक न हुआ था। वोद्धधर्म की 
भारत में अवनति द्वोते हुए उसकी उच्च रीति, नीति ओर संस्थाओं का 
तिब्बत, चीन एवम्‌ दूसरे देशों के निवासियों ने नालन्द तथा अन्य 
स्थानों से उस समय अनुकर्यणा कर लिया था जब योरोप असभ्य जातियों 
के आक्रमणों से उभरने भी न पाया था। अपनी जागीरदारी सम्यता 
वा धार्मिक व्यवस्था ओर रीति नीतियों को स्थिर भी न कर सका 
था। विद्वान्‌ प्रंथकर्ता इतने कथन के पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि “जहाँ तक दोनों मतों के सध्य समानता स्थिर होती हैं. वहाँ तक 
सम्पूर्णा धर्म सम्बन्धी शासन ओर धार्मिक संस्थाओं की नक़ल पश्चिम 
ने पूब से की है न कि पूर्व ने पश्चिम से” [४४ 


महात्मा बुढ ओर हज़रत ईसा की जीवन-सम्बंधी 
घटनाओं में समानता । 


यह कुछ कम आश्चार्थ की वात नहीं हैं कि जो विचित्र समानता 
हमने बौद्धधर्म ओर ईसाईमत के मध्य दिखाई दँ। वद्द इन दोनों धर्मो 
के प्रवर्तकों के जीवनचरित्रों मे भी मिलती हैं। गोतमबुद्ध ओर ईसा- 
मसीह दोनों का जन्म, विलक्षण वा असाधारण रीति से होना कद्दा गया 
है । दोनों के जन्‍्म-समय अद्भत शछुन हुये थे तथा एक नक्षत्र विशेष का 
डद॒य हुआ था । गोतमबुद्ध के जन्म से ज्ञिस नक्षत्र का सम्बन्ध था वह 
सुप्रसिद्ध 'पुश्प नक्षत्र! है। 
गौतम की जीवनी मे लिखा है कि जब वे उत्पन्न हुये तो उनके दशंन 
करने को अतित नामक एक ऋषि महाराज शुद्धोद्न के समीप आये। 
ऐसे द्वी इंजील में लिखा है कि “राजा दैरट के समय में यहूदिया ( देश ) 
* अयारशार उछठ8 ४०0). 4, एछए 838--6 


के बेण्नेदमम (नगर ) में जब ईसा पा उम्मे हपा नी परमिलश पे हा 
से बुद्धि मन पुरुष याः कगने हुये फोये दि उरादियाो री मो राधा पेट महान 
# बड़ फट है छ#मसने उलझा नहात् एप में उरगाही अशताय कम धपनदे 
पृज्रा के लिये थ्ाय है । ( सत्ती, ८४५ + द्रा८० +-६ ) 

गौनम के; धुद्धां ने धूप माह | लआाध्त >चमरेय ) दशा हलयडगन्च 


2 
] शी. | छः $ 
एन का साधा इसे छापा मे शत रंमाोनदां रगप7॥ श# 85४ # ३५ 


श्र जाई जा के रू ढ री कह ६] के 

श्सा को शातान द्वारा फूसलाये जाने को बगामित * , गाया अप छाए 
बक... बाके के श न के. का तर्क लव ु न 
दाना के बागः-धारा शिल्प धान किये से 7वहानी ४ कप शा आप न 


छा | 


सा विश्यव्यापी ह्रर मद्नलमय प्रेम घा शिसरे पारणों दोरो ने वाया 


५, 


नसार सत्य का 5परश किया । 3 वदिशिओ/ खागपानाय दृश पार “5 * चल 
करनी है कि हसाईमत के गाया लता साहा की कदीया हिन + ना 4 


सोनी रियाजा के समान प्धिषाश मे दौराणम मे ऐटरय थी ४. 
६>सागश-- 
हमने यह 
मे पौद्धाौम पचार पा शशा था बीकादिण, पॉल्छा ॥ ९३ *,« 
दिशुतान द्वारा स्वप्यू हसन सर को की आराम समश 6 * 
एसने यह घान भी सिसे ही # कि ईसाई कोर लिया ह हए7क, बात हर न३, 


ऋ् [ 
६। 


कण कपव 4 
त्व, सन्दिर-निर्शाशा विधि यदि विष की हि जय | ताजे ४०४ 


शी 
कक । 
के 
दर ँ 
हरे रे 
था 
हे 
| 
१३ 
है 
4 


हक लड़ 5 जो ] 
सम्यापक्रा था होपन सम्धोनिानां शिटनाफाय मा का दा "+ दाल 
बहस डर का बे सबक 25 पक कण“ न >आक 0 यम > 
सॉजुर ॥।4 रण थे सब पीसकर खाशाशर्ाणए हा जाडय राह? 


दि है है दी ग न्‍ 
शादद 7४ ( है, क 7))। ५ | 3.३ $ लि है ४ छाए € हर है ७५ 
हे ञ ० + 
पिया ख इगेलटल तन जा करत हाल करत है 25: हज 
भै्‌ न्द्य 
वात) ॥/ था पॉसलद मे ६४ शहर फोगाट तल टतडाशा £ 
५ ]453६ हइाट क्ऋभ्व मत के २ ह ३४% ब्द् 


के 
के 


का के ् + ढः 
माशूद 7 इगर ऐविकये इस परिटाम परथे परंशणा आजय, 5 £ 





७७३४७७७४ाााभााआारा लक 


३६ धर्म का आदि स्रोत 


ईसाईमत वोद्धधमें का ऋणी हैं। श्रो० मोक्तमूलर जैसे ईसाई अन्थकार 
भी यह बात स्वीकार करने को वाध्य हये हैं। जब सिद्ध करने के लिये 
प्रसाण-पर-प्रसाण दिये जाते हैं कि ईसाईमत की सच्चाइयां उससे 
पृबवर्त्ती धर्मा में मौजूद थीं तो प्रोफ़ेसर साहब लिखते हैं कि “सब 
सलाइयां ईसाई मत से ही वयों ली जायें? ईसाईमत भी अन्य धम्मा से 
क्यों न ले ९”& प्रोफ़ेसर मोक्ष मूलर ने (2795 7700 8 (00७8४ 
ए0%8४0॥09” साभक ऋपनी पुस्दक मे,--जिससे दम पृथ भी एक 
वाक्य उद्घृत कर आये हैं-एक स्थल पर स्वीकार किया है कि “संसार 
के प्रारम्भ से ऐसा कोई घमम ही नहीं हुआ जो सबंधा मौलिक वा 
नवीन कहा जा सके | यदि हम इसे एक वार स्पष्ट रूप से सममल्ें तो 
सन्त ओगस्टाइन के नीचे लिखे शब्द जिन्‍्हों ने बहुत से मित्रों को चकित 
कर दिया रूवंथा विस्पष्ठ ओर वोधगम्य हो जाते हैं। जो अब ईसाईथम 
कहा जाता है वह प्राचीन लोगों में भी विद्यमान था और वह मनुप्य ज्ञाति 
के आरम्भ काल से हजरत ईसा के शरीर धारण करने तक वरावर 
रहा | ईसा के जन्म के समय से उस पुच् प्रचलित सद्धमें का नाम ईसाई 
मत पद्ठा” । ( 8 प्रणप २०७. ।, !0 ) इस विचार से इंसा के वे 
शब्द भी जो उन्हों ने कोपर नाम के सेना-धिपति से कद्दे ओर जिनसे 
यहूदी चकित हो गये थे, अपने वास्तविक अथ को ग्रहण कर लेते हैं । 
( वे शब्द ये हैं )--“पूर्व ओर पश्चिम से बहत से मनुप्य आवेगे ओर 
स्व॒गं साम्राज्य में अन्नाहम, उसराईल, व याकूत्र के साथ बेठेंगे | 


यह स्वीकृृति स्पष्ट है ओर सिद्ध करती है कि पाश्चात्य लोग पूर्व 

के लोगों के उपकारों को क्रमशः: ऋतज्ञता पूर्वक मानते जाते हैं । श्रीयुत 

स्मेशचन्द्रदत्त कहते हैं कि वनसन ( 30759॥ ) सीडिल ( 8०४0 ) 

ओर लिली (4]॥8 ) हइसे छुछ ग्रन्थकार ठो ऐसा मानते हैं, कि 

ईसाईमत सीधा चोद्धधर्म से निकला हैं, परन्तु जेंसा कि विद्वान्‌ प्रस्थकार 

( शरीयुत्त स्मेशचन्द्रत ) का विचार है--यह सम्मति सत्य की सीमा से 
'ममामपअथाभ २ भर७७५ ७3३५५ आभ५+न० थमा 3 3५3३७ 2५2५७०५३७०१७॥००३३५ ० कमान नाम ३॥०३०७५॥५+॥;३३०३७॥०७५०७४७५५० ४०१७५ एक क७ मम ान पका न्‍मा की. 
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की श्र 
टिनीय धाम्याय-साहश मन नह 


न बी है हु १] रु ट 
बद जानता £ । इसाइमतल के लान-शागल खरजन्श! फरज्द्धामिश था ० 
्क् हक न बन. क्र 
घम ले बटुत कम सम्बन्य ह और उनझा निशान प्रेशर से हक पम्- 
$। न थि बे कई का >> है 
श्स बान का खग हल नहीं हो संद्रता हि. इसारफा पे | आओ 2४ ता 4 ४ 


सिद्धान्न मिनके झारमा बद झादीमत मे जाराद समता प्राना £ 

बाद्धथम से श्ागा फिये गये । (बता दल गापएं हमर मे चले ५८5 
छः ढेर ः [ कफ + 

मपते हैं कि “प्राचीन पर्मो पर ६ 


पु जहा > रा | 
सम्बन्धी हन्क्रृध्नता निम्सन शया मात प्रग्चेतस प्र ॥पदिदिन £ 


जिसकी शिक्षा सा थे जन्म काले के समय गशेनेस पल पे प्रभाइन ई 
दे र!्े थक 72 
एस :स छब्पाय का अमनी उश थे, प्रलिद्ध नया शागनार ७... $- 
धातविशपा की बिचार धझट बरये समाप्त एरहग 7“ 

भज्ञत फोर घले सातरे थे लिये म्रिदी जानिःन 5 गंदी गायन पर 
घदनी # और हर जगा उसके निये 2दद्दोकर मे हनिव्रत आंच # 
परल्तु साथ ही उनकी जीवन शैर +ेरपर्ता 
आग्यि को प्यारा हगने रूगता है, “सो एयर हग टवि्म तो शार दर्द ४ 
विशान से निया यूदी सतसूपी पिदेशों परे पर सापा शा परान 
प्र्त झा पिसली रूप गए गा हर एगा गा, परम! लरसे "रे * »,१ 
परियनन होरर थी पीने पर शाज्प गो वर थराी गलिदी हल अई * 


मे की द्त पनीद दा 4, एरनरी दाझट हे 4 ल्‍व रद ३क 4 हरा । 
का 


महा परयकरमारनधर+»- मामा शा ध्कप पत्य७नजममपत पाक ++ पाप सतकाएपका० 4२५4 +इ-१५+-३॥ मम पफमवकस. छह... 5 4७--3००६॥०००४ ३७२०० ७ अा#> उमतकम्पाक धार» + ३) +९७ गम वाकक कीक०य-७/पपोड९७७३७ पक... सियिननीागक+-नाकका+-3+५जाए*क००७क-नरर+ +>कनक 
+ रच ली ९) वे ६६४ '३त 
हे कक ७) ४१३३ पं ; ्ैर | ६7 75४8६: ८. $ ४४ 


के 


बे घम का आदि स्रोत 


ततीय अध्याय । 


ब-त््््र्ब्न 
जे ५ 
बौद्धघर्म का आधार वेदिकधर्म हे। 

१--महात्मा बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य किसी नवीन 

धर्म की स्थापना करना नहीं था। 
पिछले अध्याय में हमने ईसाईमत के निकास का पता ज्गाया है। 
हसने यह बात सिद्ध की है कि उसके धार्मिक सिद्धान्त यहूदीमत पर 
ओर सदाचारिक उपदेश वौद्धधमम पर निर्भर हैं। श्रल्त के दो अध्यायों 
में इस बात का उल्लेख किया जायगा कि ज़्रदुश्ती मत के द्वारा यहूदी- 
धर्म की उत्पत्ति वेद से है। इस अध्याय में ये बात सिद्ध की जायगी 
कि वोद्धधम या सदाचार सम्बन्धी उन उपदेशों का धंप्रह-जिनका 
महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया ओर जो ईसाईमत के अभ्युत्थान मे बहुत 
कुछ सद्दायक हुये-सीधा वेदों से निकला है। यह बात कदाचित उन 
वेदालुयायियों को आश्चर्य का कारण होगी जो बोद्धर्धम को - वेदिकथर्म 
का विरोधी मानते हैं। यह निश्चित है कि बुद्धदेव ने कभी नवीनथर्म की 
स्थापना का विचार तक नहीं किया | श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त जो महात्मा 
- बुद्ध की प्रशंसा करने में किसी से कम नहीं हैं. स्वीकार करते हैं. कि 
बुद्ध भगवान ने कोई नवीन आविष्कार या नई ज्ञानोपलब्धि नहीं की 
थी$ । वे फिर लिखते हैं क्रि “यह कल्पना करना एक ऐतिदासिक भूल 
होगी कि बुद्ध भगवान ने जान बूक्त कर किसी धर्म विशेष का प्रवत्तंक 
या आचाय्ये बनना चाहा | इसके विरुद्ध उनका तो अन्त समय तक 
यह विश्वास रहा कि वे उस प्राचीन पवित्र धरम के सुन्दर स्वरूप का 
प्रकाश कर रहे हैं जो हिन्दू श्रह्मण भ्रमण और अन्य लोगों में प्रचलित 

३ 6एघटलंट7६ गाता एए0! ॥ ऊ. 206. 








नह । 


वृनीय रध्याय-पौद्ध 4 ६ 


था, परन्तु पीछे से बिगद गया था | थट बात बाय है कि. श्म्दप्रम # 


ऐसे परिन्रागक, साधु-संस्यासी उपम्धित ले को संम्तर को स्थाश हर 
ख्रॉग वेदोक्त यतादि ने करने हुये घेतल प्यास ने पता गाए प्ार्भीऋ 
करते थे। दिन्दपमसाणं में ऐसे साध्ों थी मिदा मंएा थी पर 
साधारगानया उसे श्रिमगा! पहने थे | कऊप प्राल यो आपदा वददानपल 


खाओं में से गोतमदुद्ध ने फेल शझ सशगाशरर थी गदापरव थो शा 
जो और से पहचान फे लिये “शाक्यपरीय धमगा। पे सम मे पृद्ाई 
ज्ञानी थी। बद्ध ने प्वका संसारत्याग, बविश्यृद्धाएएन, परतिय प्रिय 
विचार आदि उन्हीं बातों की शिक्षा दी निएणा उस सांप .. धारक 


हु 


श्रमगु लोग उपोश छोर अमनप्रान परते थे 2" 


र-चांड्रभम 4 एक प्रथव भम बने ज्ञान ये कलम 


अब यह प्रग्म हो समता / हि. साजमा प्‌ दिए जे शा रीति 


अधनता प्रधक धग पा रप झया धारशा पर लिया  इश धागे 8 ४ उ़ब४ 
देने पे लिए एमें इस समप के संदिप एस छो ठ परया ड्ीपाने शी अ>« 
बश्ययला ई जय बुद्ध मगवास विधान मे पर पते लिदफती 2 
प्रयार फर रा थे । 

शुद्ध फे प्रा्भाव से हद पथ पदितधस के दिस से दोह अपाएत व 
को समय था। येद चोर उपतिषदो था दिए «हे ट्यावईर्ग आपल 
होकर निरभफ एरय पीर टिसादरी "यापदिए ४॥ गगशप प्राशा २३ 
घुफा था। पेदिण घगे स्यापधा ( फौचधरन मे शरण प्रशदि्ार थी। 
पिगद एर यंठा परस्परागन हरनिमेद ५ 


था परिशाश दी दि £ कांगा दाग हे दे +ा। विचिश है! बू5 ० ५ ८ 


447 
हट 
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भझान पर परायाएन कथा “गे सारयरत के सधाश 40 4 |ह अलडए, 
किट | जा श्री 
उनए पृथ जो थी समशित एदिएा यो धाजी री । देह शन्‍्ीशापद चचय 


शरमि हु अनु बढ 
शर्मिद रथ पते दान ॥धहाएय शा की »डज थी मा ४ + 
डे र के ज क हक 4 >क कमा बनें. बन ई७ न्नकुक छत है छा 
इसइस्थार। राग की फश्िण ४ए, ै,०० ३४ हक दु॥॥ ३ 


४ पा ऐप ते (4, ॥ ) ६ 











३२० धर्म का आदि स्रोत 


आदि बातें छोड़कर तपस्या का केवल वाहरी आइडम्बर दिखलाने को 
रखते थे। साधारण लोग भी वैसे सीधे, सच्चे, पवित्र और सदगुण 
सम्पन्न न रहे ज़ंस कि वेदिक काल में थे। वे लकीर के फ़क़ीर ओर 
विलापतप्रियता के चेले वन गये । प्राचीन आयों के सात्विक भोजन का 
स्थान आमिपादार ने छीन लिया | उस शास्रोक्त सिद्ध करने के अभि- 
प्राय से यज्ञों मे पशुओं का वध किया जाता था ओर उसके मांस से 
आहुति दी जाती थी । 

बुद्ध के मादुर्भाव के समय वैदिकथर्म या यों कहिये कि आरयो की 
सामाजिक स्थिति इस प्रकार की हो गई थी । चुद्धदेव के हृदय पर 
पशुवलिदान ओर जातिभेदु इन दो घुराइयों का बड़ा प्रभाव पश्च । 
उनका कामल ओर प्रेम पूर्ण हृदय धर्म के नाम पर इतने निरफ्गथ 
पशुओं के रक्त प्रवाह को न सह सका । उनका पवित्र आत्मा इस 
निकृष्ट ओर अस्याय पूर्ण जाति भेद के विरुद्ध संग्राम करने को उद्यत 
हो गया | ओर इसमे उन्हों ने मनुष्यमात्र के लिये सच्चा प्रेम ओर 
उनके आधार के लिये विशेष उत्साह दिखलाया । वस्तुतः यह्‌ घुराई 
इतनी अधिक हो गई थी कि बुद्धभगवान्‌ के पूबरवरत्ती अनेक अन्थकारों 
ने भी उसे बुरा कहा था | सामाजिक, धार्मिक ओर राजनैतिक सब बातों 
में इस जातिसेद की व्यापकता हो गई थी । यहां तक्र कि देश के क़ानून 
पर भी उसका प्रभाव पड़ चुका । उस समय त्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य 
ओर शूद्रों के लिये प्रथकू-प्रथक्‌ क़ानून बन गये थे । आह्यणों के ऊपर 
अनुचित दया ओर शूद्रों क साथ अनुचित कठोरता का व्यवहार किया 
जाता था, यद बातें बहुत दिनों तक नहीं ठदर सकती थीं । शूद्र किनने 
डी धार्मिक ओर गुणवान क्यों न हों परन्तु न तो उन्हें धार्मिक शिक्षा 
देने का ही कहीं प्रबन्ध धा और न उनकी समाज में द्वी छुछ प्रतिष्ठा 
थी। वे लोग इन बेड़ियों को तोड़ फेंकने के अवसर की ताक में 
बैठे थे। वे उस निर्दय प्रथा के पंजे में फेँसे हुये थे जिसने उन्हें उच्च 
सोसाइटी के संसर्ग से घुरी तरह बहिप्कृत कर रक्खा था, उनको 


तृतीय अध्याय-ब्रॉद्ध धर्म ४५ 


लालमा थी झ्रि उस स्थिति में परिवर्तन हो | द्विज्ञ अर्थानि ब्लाछगा, 
क्षत्रिय ओर बैश्यों में भी ऐसे अनेक उच्चाशय उदार प्रकृति पुरुष थे जा 
इनकी इस लालमसा से सहानुभूति रखते थे। पनण्व 'क्रान्ति' का समद 
था गया था ओर इस बिचार के लिये असाधारगा दूरदर्शिता की आवश्य- 
फना न थी कि समय आवधेगा जब लोग इस हानिकर प्रया के विर्द्ध युद्ध 
-मचा कर अपनी थड़ियां को तोड़ डालेंगे। वह 'प्रबभर आया गया। राज 
पुल्नीत्पन्न एक ज्षत्रिय ने घोषणा की, कि समाज में सनुप्य फी स्थिति जन्म 
से नी प्रत्युत गुर्गा से झोती है । असंस्य मनुष्य इसके चारों और एक- 
ब्रित हो गये। ऐसी दशा मे हम सहज ही मे इस धान का अनुमान घर 
सकते हैं कि अत्याचार ेे भार से दबे हये शृद्र लोग हूस उत्साह से 
उनकी बातें सुनते होंगे। बहुत से द्विनन्मे गये लोग भी उनके पविय 
धार्मिक पदेश्य से सहमत हो गये ओर बेदधधर्म देश पे एक सिरे से दूसरे 
सिर नक फुल गया। 
माहत्मा बुद्ध की सफलना तथा बिना इच्छा के मो उसके एफ नवीन 
धर्म का प्रवसंक बन जाने झा ठीक फारण ऊपर फाप गया *। समाज 
संशोधक ब्न्य महा पुरा के ससान चुद्ध भी दहुत 'लैश तक 'चपने समय 
फे सुधारक थे । पत्िधेक पृर्णी 'प्रार निदेय पशु उघ था एाप़िम चर 
पवित्र ज्ातिभेद फा साहस पृ संटन फरने मे घुद्धेच से ऐसे तार यो 
रसीचा जिससे उनसे समकालीन के छदुपर इनझी पार ्यकर्पित ए गयगो। 
यदि इनफा जन्म ऐसे समय मे रआ होता जब ये बुराइयां ने होनी नो 
इनका बाटुत ही फस प्रभाव परना ओर ससतोदाए दि आन आपने 
सुधार सस्पन्धी फार्मो पेः लिये ्पयसर ही ने मिलना । परन्तु लिन दिनों 
पनफा जन्‍्ग 7ण उन दिनों उसनेने साज भें पाप संख्या रोगों थो एण्मी 
योर सवींघ लिया, घोर एस प्रवार पीरे-पीरे दे एड नद्रीन पमम ऐ सर वा- 
पछ समन जाने लगे । 


४8पोहुपचम का विनान्षफ अधदा निपघान्यण थे * 


के स्‍क [; कं नह कक छः 
५. $. हा है यक है आन न क अमन 
भाए्सा पु्ध पी शित्य पे मिदेदात्यण भाग ऐे साथ मे पे 


थ्र्‌ धर्म का आदि स्रोत 


इतना ही कहने की आवश्यकता है | उन्होंने विशेषत: दो अत्याचारों पर 
प्रवल्त रूप से आक्रमण किया। दत्त महाशय लिखते हैं. कि--“गोतम 
अविचार पूर्वक खण्डन करने वाले न थे ओर न सब प्राचीन प्रचलित 
प्रथाओं के अचेत ओर कट्टर विरोधी ही थे। उन्होंने उस समय तक 
किसी प्रथा या विश्वास के विरुद्ध हाथ नहीं उठाया जब तक कि उस को 
अनुपयोगी अथवा श्राचीन धर्म में पीछे का मिलाव न समक लिया हों।। 
उन्होंने जाति पति का विरोध इस कारणा किया कि वे उसको हानिकारक 
ओर शआ्राचीन ब्राह्मण धर्म के पश्चात का बिगड्ा हुआ रुपान्तर सममते ये। उन्हों ने 
वेदिक [ बलादि ] कृत्यों की निर्थंकता इसलिये प्रकट की कि उम समय 
उनकी विधि बहुत ही मूख्खंता पुर्णा निर्स्थक निक्ृरष्ट रूप में थी और उनमें 
अनावश्यक निरदेयता पृ्वेक्र पशुओं के प्रागाहरण किये जाते थे « । 

यह प्रश्न हो सकता है कि क्‍या महात्मावुद्ध ईश्वर का अस्तित्व 
अथवा वेदों को ईश्वरी ज्ञान या प्रामाणिक पुस्तक मानते थे। डेख्वर 
विश्वास के सम्बन्ध में यह कहा ज्ञा सकता है कि वे नास्तिक नहीं थे, शायद 
अन्न यवादी &27050 थे। ईश्वर या ईश्वरीय ज्ञान का न मानना 
बौद्धधर्मे का कोई आवश्यक सिद्धान्त नहीं है। ऐसा ज्ञात होता है कि 
उन्होंने आत्मसुधार ओर आत्म संयम आदि के उपदेश करने पर ही 
सनन्‍्तोप किया ओर सृष्ठि सम्बन्धी ऐस महत्वपृरणा प्रश्नों के उत्तर सोचने 
की चेष्ठा दही नहीं की कि “क्या यह संसार अनादि और अनन्त है १ यदि 
नहीं तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई” १ कदाचित उनका यद्ध विचार 
हो कि इन प्रश्नों के उत्तर कदापि सन्‍्तोष जनक नहीं मिल सकते। उनके 
शिप्यों ने इस विपय में लानने के लिये अनेक वार उनसे आग्रह पूरक ३ 

जिल्लासा की परन्तु उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया । 

# ( 800९६९४०६ 370$9 ५७०). ॥7. ) 
[वदाहरणाय:--एक समय मलयूक्य पु नामक किसी न्यक्ति ने मद्ात्मा गीतम 
से यह प्रश्न क्या, परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि हे सकयूक्ष्य छुत्त तुम आशो 
ओऔर मेरे शिष्य दन जाओ, से नमफी इस बाद की शिवा दूंगा कि संसार निःय 





व्रतीय अध्याय-बड्ध धम ५2 


निश्चय ही बौद्ध प्रस्थों में ऐसे ऋनेए रधल 6 मै मिनसे थ्रप ८ न है 
कि उन्होंने अपने शिष्यों का इस प्रकार की शिशामा कोर शामदाप करने 
के लिये उत्साह दी नहीं दिया 

सव्वासब्सुन्त में ऐसे प्रियर्यों पर बिधाद हरने याति का यागान हम 
प्रकार क्रिया गया (ै-- 


“आड़ मुसना से ऐसे विचार घना? मे डनफाओं मे शा था भरी * 
में भुनकाल में कया था ? में भविष्णयमाल में झुगाया नं 0 शिष्य 
; 5 हो ० बढ 

सा 4 मर 


मेंस पिचार यरता रै मेरा अस्तिरत घबास्तर भें घान 
यदि मेरा अस्तित्व है नो पर से आया हर एव नागगा "। 

इनके बिसार मे भलाई करना ही एसम्र था, था सो हित कि हम» 
धरम के कम-काशट सम्बन्धी भाग थी ॥ हि रफरसी, अधि (पा 
हगग ड़ नथा झराध्यारिसिक भाग थी चोर से सदा अधपरासीणश इट 'रा३ 
स्मिक बद्धसर्म में या थार भारी निभा थी। ह्स ध्रर्च मे दाल ४-० 


॥४। टं झोर उनके उत्तर हिंरी ने पिछी रूप मे मे की लकियि। 5 था 
एन गानों फो टालना यारा था उसी उपुण्त बरनाएी था गाए ८ 
्यात्मा पी भर फो मो एसा सपा | परनसो दिएए साय हे रेट : 


इस प्रटि फी याः पह छर पू्ि परदी हि संरार शेशा शटि आदर सा 
ही अनादि फाल से घतला चाता (ै, एप इस 4 
श्रादः पपना भी । इणस प्रयार इसोनि पएने पगे तो किर, शापिकद 
बना दिया। परन्तु गहात्सा गए यो था गसताए गे था, है 
को नित्य ही पढ़ते मे और ने आनिय | यदपि पेटपर्स आरपन मे नाई ८ 


बारी शा परनत कम्य पा दवा बप थे सर शा आपाहईा इज 5 


। 








ल्‍ *>. » + 
है दा गए ।। शारपुरर पूण न २७0 काचुफ * हु शा, एड के 
शी ह हि दर $ $४ है हक नह 4८ कक २० एन तु आय कक ३ छ+ सका मए न डा ण >ह« मु 
हो 8ईए ३३ 7 4ए४ एफ गज ८ दु+> 4. हा ढ पड+ है. (६४३७ 
7३ । छल झाश्ि शा है २१ तर »]- +* » ' )।, :* 
हम प्री # है ३4 ई- छा कक... चुका द््क ० *ध 2] कर खाज फक क. ॑ अऊडथ 
कप ह्र्‌ 38% ।, ६8] | पर रे श्र शा ए हा ह४ 
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मत हो गया । जेसा कि हम पूर्व कह चुके हैं कि उनकी सदाचारिक शिक्ता 
कसी ही उत्तम क्‍यों न हो परन्तु धर्म को दृष्टि से बह एक बहुत बड़ा दूपग 
था | इस दोप के कारण ही अन्ततः भारतचप में उप्तके भाग्य का अन्त 
हो गया। ब्रोद्धवर्म प्रासम्म में अत्याचार पूर्ण जाति-मेद, ओर निदंय 
पशुतत्र के विपरीन पत्रित्र के विपरीत पवित्र विरोध करने तथा सदाचार 
अर भलाई का सवसाधारगा को उपदेश देने के कारण ही इस देश में 
'फल गया था। परन्तु नास्तिक मत वन जाने के कारण वह इस देश से 
चहिगेत कर दिया गया । 

ईश्वर की सत्ता ओर वेदों के ईश्वस्क्षत होने के विपय पर महात्मा 
बुद्ध के विचार तेविजसुत्त से जाने जाते हैं, जिसके सम्बन्ध मे महाशये 
राईसडविड्स ह॥ए४ 08ए45 अपने अंग्रेज़ी अनुवाद की भूमिका में 
उस्त प्रकार लिखते हैं--/इस मुद का नाम तेबिन सुत्त केबल इसलिये हैं 
कि इस में गोतम का वर्णन तेविज उपनाम से किया गया है। तेविज का 
अथ है वेदों का ज्ञाता, ओर यह्‌ पाली शब्द त्रेत्रिय यथा त्रयोत्रि3 शब्द 
का अपभ्रंश है । ेु 

इस सुतर॒ का आरम्म दो ब्राह्मण युवक्र वत्तिप्ठ और भारद्वाज के 
विवाद से होता है, विषय यह है कि ब्रह्म प्राप्ति का सच्चा मार्ग क्या 
है । वे दोनों गोतम बुद्ध के पास जाते हैं, जो ये वतलाते हैँ कि यदि 
कोई श्राह्मण वेदों को अच्छी तरह पढ्मा दो परन्तु सदाचारी न हो तो 
चह बहा को प्राप्त नहीं कर सकता। इस म्लुत के छुछ वचन नीचे 
दिये जाते हैं-- 

२५- है “वसिष् ? इस प्रकार वे ब्राह्मगा जो तीनों वेदों को पढ़कर भी 
उन गुणों का निरस्कार करते हैं जिनसे मनुष्य ब्राह्मण बनता है ओर वे 
ऐसा पाठ करते हैं हम इन्द्र को पुकारते हैं, सोम को पुकारते हैं, चसुगा 
कोपुकारते हैं, ईशान को पुकारते हैं, प्रजापति को पुकारते हैं, ब्रह्मा को 
युकारते हैं, मदिद्धि को पुकारते हैं, यम को पुकारते हैं, वसिछ ये कभी 
सम्भव नहीं कि वे ब्राह्मण जो वेद पढ़े हुये हैं परन्तु उन गुणों का निर- 
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३७--“अच्छा वसिष्ठ तुम यह मानते हो कि ऐसे ग्राह्मण जिनके 
हृदयों में क्रोव और ठेंप से रहित ओर संयम स्वरूप और पाप रहित 
है तो फिर क्या ऐसे त्राक्षणों में ओर त्रह्म में कोई समानता वा स्वरूपना 
हो सकती है ९? 

है गौतम नहीं हो सकती है । 

३८--“अच्छा वसिए | यह सम्भव नहीं कि ये त्राह्मण जो वेद पढ़े 
होने पर भी अपने हृदय मे क्रोध ओर द्वेंप को धारण किये हैं जो पापी 
ओर असंयमी हैं मरने के पीछे शरीर छोड़ने पर उस श्रक्ष को प्राप्त 
कर सके जो क्रोध ओर हेंप रहित पाप रहित ओर संयम स्वरूप हैं ।'के 

इसके पश्चात्‌ एक सच्चे भिन्नु के शुद्ध जीवन का वर्णन करके 
महात्मा बुद्ध इस प्रकार उपदेश करते हैँ-- 

--अच्छा वसिछ तुम मानते हो कि यह मिक्खु क्राथ और 

से रहित हैं शुद्ध चित्त वाला ओर संयमी हैं, ओर ब्रह्म भी क्रोध ओर 
हेंप से रहित, श॒द्ध स्वरूप ओर संयम स्वरूप है तो छू चसि्ठ यह हर 
प्रकार सम्भव है कि वह मिन्नु जो क्रोध ओर द्वेंप से रहित हैं. श॒द्ध 
चित्तवाला और संयमी है मरने के पीछे शरीर छोड़ने पर ब्रह्म को प्राप्त 
कर सके जिसका चसा ही स्वरूप है |”? 

यह स्पष्ट है कि इस सुत्त में महात्मा बुद्ध ने वेदों की निल्ठा नहीं 
की किन्तु अपने समय के उन ब्राह्मणों की निन्‍्दा की हैं जो देदां के 
जानने का अभिमान करते हुये त्राह्मणों के गुणों से रहित थे महाशय ७» 
राईसड् विद ने उनकी तुलना बाइबिल के फ़ारत्तियों और लेखकों 2॥- 
0४९९६ त्ा।त 56"968 से की हैं. । 

यदि महात्मा चुद्ध ईश्वेर के विपय में संन्दिग्य थे तो ईश्वरीय- ज्ञान 
पर भी विश्वास न कर सकते थे। वेदों से उत्तका विरोध नहीं था किंतु 
* देखो “बौद्ध सुना? 06095: 57585 ( 506०त छ80०४३ 6 धाढ ॥:8४ 
5६76५ )५७ १८०-९६४६2४५ 
+ देखो “बीदछ्ध सुच्र'! ए० २०३ । 
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डदासीनना थी। इस उद्ासीनता का 
मे अ्ननिस थे और पृष्ठ उस समप्र झा था वियास ि मे 
ओर जानिमेद की खाता ४ैने + ।: 

प्रमभाव कर समानता के दपरशां गा में 9. ई 
पता फ्रे, आधार पर प्रचार मिया ना तो पे ने 
कार एसार ही समय के स्थागी दयाननद सरसयसी हे है: 

बन जाते । यदि उस समय के लोग एप झूम मे घिल पर है “२० 
येद की बास्नविक शिक्षा को टिपिय धशास रमे गया दुदप था डर 
फरने की शपेया अपने ही शर्म झा संशाधन ये 
ढोते 7ए देश में नवीमसन स्थाएपिन होने ४ एघटना ने | ला «४ 


इस प्रकार भारतवर्ष भें पृ ने पंलओी लिश५े हाफ, सर कक + ४- 


दाना मर्ता फे टिमायियों पे भाप भीषण दे ४ी हाफि । + | रह 
।&४ 


बाद्ध पम का विधायक अथवा वियातक श 
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महात्मा रद्ध फो शिष्य्णों ६४ 
वपिय पर नी फना | इसने पिडिय ध् फिर पाए ४. ७ 
किया 'पर्धाव "रत्मागार, चिस्मसंप्ग, श्र ऑिनच ल-द 
हे प्रति मेरीभाव, शेभ पाम हर “रबर प्रदिशा पट ह४ 


ढढ 
। + शत 
दंड ने जित घार प्रषात दाता गा हपरगा व7 ३४७ * * 
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४-शीएनस दुर्मप #, २० उ रा हो सादशा टच मे ५ 
हा पट के «५ शक - मकर, ब्य ४१ हे 
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६ सदुद्योग 
७ सत्य संकल्प 
ओर 

८ सत्य विचार 

(देखो महा वाग्य १ । ६ (एपठ९ते थ्रा हैग़लंशा। वरततांछ 
ए0 पर 7, 23] ) हमे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त 
बातों का वैदिक धर्म ओर दु्शन-शासत्र सम्बन्धी विविध पुस्तकों मे अनेक 
बार वर्गान आया है । उ्दाहरणाथ हम न्याय दर्शन का दूसरा सृत्र उ्द्घ्ृत्त " 
करते ् भ््+ 

दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम्नत्तरोत्तरा पाये 

तदनन्तरापायादपर्गः । नया; १ | रे 

दुःख जन्म, प्रर्वत्ति, दोष और सिथ्या-ज्ञान इनमे से एक के नाश से 
उससे पूर्व बण्ित नष्ट हो जाता हैं और दुःख का निवारणा ही मुक्ति है । 

इसका भावाथ यह है कि मिथ्या ज्ञान से दोष वा चुरी इच्छाएँ 
होती हैं. इनसे जन्म की प्रवृत्ति होती है और जन्म अ्रहण करना पड़ता 
है और यह जन्म ही दुःखों की जड़ है । इसी क्रम से एक की निश्वति 
होने से दूसरे की निवृत्ति होती चली जाती है। अर्थात्‌ जन्म व जीवन 
के साथ दुःख का सम्बन्ध अवश्य है ( बुद्ध का प्रथम उपदेश ) दुःख 
आर जन्म का काग्णा जीवन की इच्छा या तृष्णा है। ( दूसरा उपदेश ) 
इच्छा और जन्म प्रवृत्ति नष्ट होने पर दुखों की निवृत्ति हो जानी है 
( तीसरा उपदेश ) इच्छा ओर जन्म प्रवृत्ति का का नाश सत्य ज्ञान द्वारा 
होता है ( चोध उपदेश का भाग ) 

निन्न लिखित पाँच आज्ञाओं का पालन करना समस्त वांद्धों का 
चाहें भिक्तु दो वा शहस्थ, परम कर्तव्य हैं:-- 

१--किसी प्राणी की द्विसा न करे। 

_+-थ्ख क्‍स्तु को प्रहण न करे जो उसे नहीं दी गयी । 
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थ््० घधम का आदि स्रोत 


अब हम इस वात को जान गए हैं कि गोतमबुद्ध के बहुन से उपदेश 
चास्तव में उपनिषदों के द्वी उपदेश थे ” + 

हमने यद्द सिद्ध किया कि महात्मा बुद्ध ने किप्ती नवीन धर्म था नवीन 
ज्ञान का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कुछेक उन दूपणों का खण्डन 
किया जो सत्य वदिक धर्म के अंग नहीं थे पर जो पीछे से उस में मिल 
गए थे। अन्य वातों में उन्होंने वेंदिक धर्म के उपदेशों का प्रचार किया ।. 
अतणव बोद्ध धर्म जिससे हमारा अभिप्राय गोतम की उत्कृष्ट शिक्षा है, 
चेंदिक धर्म पर अवलम्तरित है | 


चतुर्थ अध्याय 
यहूदी मत का आधार जुरदुश्ती मत हैं। 
१--आराम्मिक । 


अब दम यहूदी मत की ओर आते हैं यद्यपि उसके अलुयागियों 
की संख्या सम्प्रति बहुत द्वी थोड़ी है तथापि उससे संसार के जो प्रधान 
घर्मे अर्थात्‌ ईसाई और मुसलमान मत निकले हैं। चाद्दे अब यहूदी मत 
थोड़े से तिरस्क्ृत लोगों का धर्म रह गया है परन्तु तो भी इस से यह 
न समममता चाहिये कि उसके समर्थकों की संख्या कमर है । मुसलमान 
लोग स्वीकार करते हैं ओर स्वयम्र्‌ कुरान में भी इस विपय का स्पष्ट 
उल्लेख हैं कि उनके घर्म की नींव प्रायः एक मात्र यहूदी मत पर ग्क्खी 
गयी है, यद्यपि मुललमान लोग यहूदियों पर अपने ग्रन्थों में छछ मिलावट 
करने का दोप रखते हैं, यद्यपि उनका यह विश्वाप्त है कि मुहम्मद साहब 
के सम्बन्ध की कुछ भविष्यत वाणियों की लो जो उनमें मोजूद थीं, 


$ देखो मोदमूलर कूद 7726 7,66प7"69 060 ९६78 
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श्र घम का आदि स्रोत 


ऐसा मार्ग सुलभता पूर्वक दिखलाया जा सकता है । डाक्टर 
स्पीगल ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ज़रदुश्ती और 
इबराहीस + दोनों एक ही काल ओर एक ही स्थान में हुए। ( बाइबिल 
के अनुसार ईसा से लगभग १६२० वर्ष पृषे )। बाइबिल बतलाता है 
क्रि हज़रत इबराहीस हैरन के निवासी थे, ओर उ्िन्दावस्ता से ज्ञात 
होता है कि उरदुश्त का जन्म आर्या नां बीज! .७7997070 पछं2७ 
अर्थात्‌ ( आयों की बीज ) नामक स्थान में हुआ प्रोफ़ेसर मोक्षमुलर ही 
नहीं, प्रत्युत अनेक शब्द शास्त्र वेत्ताओं की भी सम्मति है कि “आर्य्यानां 
बीज” 'ओऔक्सस ओर बैंक्सरटीन नदियों के सध्य फ़ारिस के पश्चिमीय 
भाग में होना चाहिये ओर उसका उक्त नाम पड़ने का कारण यह था कि , 
वह आयों का निवास स्थान था जिससे आर्य्यावर्तीय और ईरानी दोनों 
आये डाक्टर स्पीगल का विचार है कि फ़ारसी ऐरन पुराने “आर्यानां 
बीज” नाम का केवल संक्षिप्त रूप है। 

स्वयम प्रोफ़ेसर सोक्षमुलर ही दोनों मतों के बीच सम्बन्ध का 
दूसरा मार्ग बताते हैं । वे कहते हैं कि “डाक्टर स्पीगल अपने विश्वासा- 
नुसार शबराद्यीम ओर ज़रदुश्त के प्राचीन मिलने के स्थान को निश्चित 
करके यह युक्ति देते हैं कि जो विचार पैकदायश की किताब शौर श्रवस्ता में 
समान हैं उनका सम्बन्ध उसी ग्राचीन काल से होना चाहिये 
जिसमे यहूदी ओर पारसियों के धर्माचार््य इबराहीम व जररबुश्त 
के मध्य परस्पर भेंट होने की सम्भावना थी।.........यह प्रसिद्ध 
है कि लगभग एक ही समय और एक द्वी सिकन्दरिया & नामक स्थान 
पर जहाँ 'एरानी धर्म पुस्तक! का यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ था/-- 
पास सन्‌ ईस्वी से पूर्वे तीसरी शताब्दि में सिकन्दरिया स्थान पर पैंदायश 
+ यहूदियों के सबसे पहले पैगृग्वर जनक वा न तौरेत में है। इबराह्दीम 

वण्ाछहण ये । ; 

« मिश्रटेंश ]7959# की राजघानी सिस्न्‍्दरिया नगर है। 








कै कक 
घनुघ अ्र्याय-दुदी संत है 


की दियाय श्रीर श्र के मानने बालों में एटटरर संस मोर बा“ 
एतिहासिक प्रमागा । यद उस विचार पर्दिदन बे झरब दा। £ 


मिसका टायटर स्पीगल &े सताटखार इयर पर ढउदुह व राधीद 
में ऐसन के धतिरिक सत्य पिसी रवाने पर कसा समतय दा ४ 


यह गऊ नया प्रमाग एस बाल था सोना फ शलद्श | दि दिन: 
समय में भी दोनों सनों ४ सख्य बिघार परस्यिदेस रशा, परसत हशारों 
हुच्ध सम्सति से एससे टावटर रपीगद की इस संस्यावि पी सपाजन 
नहीं होना कि उस ध्रादीन समय में भी दिघार परिदर्भन कण, #॥ 
नरदश्त ओर हयरााहीस पी दिशमानता थी । रध्नद मे पहा सामना: 
फठिन ( कि प्रोणेसर साएय पी सस्मटि से देर का फो ६. ५ बंप 
अ्रवस्सा' फे समान वियारी फा समाधान दिल एशार #। | 
परयोकति प्रो० मोफमूलर पी सम्सति मे परमार सद इगरो मी हे 
तीसरी शनारिद में सिरन्दस्यि स्थान पर ड्रग हरी पतणई हे का 
पादमाज किया गया था-रबना मही ।ई । परक्डर रघेशा। ० उसे दिलाई 
फाो समधन कि इृयराहीम पर दश्टान समगपातवन 3, जोडी अधि जाए 


सम्धन्धी समानता से भी मान एप िता क#। स्वा्म हो सर गज 


४ 


मूलर स्वीफार एरते है सि पाम एज्टेर रेस से हैरी शार ही बाहर 
8 कि हएश् फे हार दादी घरमोणियों से एव मु शिला वा 
ह। ये ८र गज द ( हिईघर ) से भेद करने पाप गये गो * अर 
उरशुजू 6 से शायटर स्पीग गे के घाउथों गाए हि परीए काने शा पद हक 


झतर नहीं का एपानाए गई वर विदा « 


5 
+ओ श्री 
दस सम इतनी एडिए सगारमा # ई। शाज्टर हए बा * 
क्र 


। 


१ ४ डा श्र 
बुक ७ जटु #. ७ हक] जाओ का. «० 
] 77758 ) | हर <१३ ईन *& २५ ४ ्ाब4०4३4:५ $५ हे डे कोड 
+ 
2६६ £ कर |) 8 5क आजकल शक्ति कूछ ४ २४०-क कक जो ८ अकक 2 व है ह फश३आ.प हु टनल: 
“एज पा बा पस0॥ी बरारा हा हब५ 8. +६ ७ “अर हु द्ह 
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श्र घर्म का आदि स्रोत 


भाषा के कोषों में, जरदुशरत ओर इबराहीम पेग़म्बर को एक ही व्यक्ति 
बताया गया है । + ” 

यहूदीमत मे ज़र्दुश्ती विचारों के प्रवाह का दूसरा मार्ग उस ऐति- 
दासिक घटना से जाना जाता हैं जो बेबिकन के बन्धन के नाम से प्रसिद्ध 
है। ईसा से ५८७ वर्ष पूर्व वबिलन के सम्राद्‌ नवृशद नजर ने पेलस्टाइन 
पर आक्रमण किया ओर यरुसलम को जीतकर बहुत से यहूदियों को 
अपनी राजघानी में ले गया । उसने उनका साहित्य विनष्ट कर उनको 
अपना बँघुआ वना लिया । इससे कोई सो वर्ष के पश्चात्‌ फ़ारसी 
सम्राद खुसरो ने वैविलन के साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर डाला, ओर 
कुछ्ेक यहूदियों को यस्सलम में इस अभिप्राय से जाने की आज्ञा देदी 
कि वे वहां जाकर इबरानी ( यहूदी ) साहित्य की पुनः स्थापना करें। 
यरुसलम वापिस आने पर सन्‌ इसवी से ४५० वर्ष पूर्व एजरा और 
नेटमिया ने पुराने धर्म पुस्तक' का सम्पादून ओर संकलन किया। जो 
पुरुष हज़रत मूसा को पंजनामे का कर्त्ता नही मानते, उनका मत हैं कि 
एजरा ओर नेहमिया ने इसी समय उसकी रवना की | इस प्रकार यहू- 
दियों की परम प्राचीन पुस्तकें उस समय लिखी गई या नये सिरे से 
संकलित की गई जब वे लोग जरदुश्तियों के मध्य चिरकाल तक रह 
चुके थे ! 

मैडम ब्लैवदस्की ( ॥8808706 88987 9 ) इस विचार को 
केवल पुष्टि ही नहीं प्रत्युत इससे बढ़कर ऐसा मानती हैं कि हृज्धरत मूसा 
की समस्त कहानी कल्पित है ओर वेबिलन के राजा सरगन की कथा की 
नक़ल मात्र है। “एजरा ने सारे पंजनामे को नवीन रूप में ढाला । फ़रयून 
की पुत्री नीलनदी ओर उसमे नागरमोथा की नाव में चालक के तरते हुए . 
पाये ज्ञाने की कथा आग्म्भ में हज़रत मृसा ने न तो स्वयम बनाई ओर न 

4 7075 सतपष्टीष ॥८8७ए8 0ा ६6 8०३९०९6 [४720०2९०, 
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अब हम इन समान सिद्धान्तों की यथाक्रम विवेचना करेंगे । 


इश्वर [विषयक वविचारः 


डाक्टर हाँग साहब ने बहुत द्वी स्पष्ट शब्दों में इस बात 
स्वीकार किया है कि बाइविल ओर जन्दावस्ता ईश्वर सम्बन्धी ब 
में प्राय: एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं--स्पितामा जद 
का विचार अहुर मज़दाक्क को ईश्वर मानने के सम्बन्ध में पु 
अहदनामे की पुस्तकों में वर्शित ज़ोह्दोवा । ऐलोदिम ( ईश्वर ) विप 
विचारों से पूर्रारूपेण समता रखता है | चह अहुस्मज़दा को आ 
भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का उत्पादक तथा अखिल विश्व 
स्वामी बताते हैं, जिसके आधोन सारे प्राणी रहते हैं। वह प्रकाश स्व 
ओर प्रकाश का मूल स्थान है वह चुद्धि ओर ज्ञान स्वरूप है? | । 
यह कम आश्चर्य की बात नहीं हैं क्रि समानता बाइविल १ 

ज़न्दावस्ता में प्रयुक्त ईश्वर के नामों तक मे पाई जाती है। जन्दावर 
हरमजद यटष्ट में, अहरमज़दा अपने २० नामों कीं गणना करता है 
>पहला नाम अक्षि? ( संस्कृत अस्मि ) अर्थात्‌ में हैं, ओर पिछ 
“अक्षि यद्‌ अष्ि! ( संस्कृत अस्मि यद अस्मि ) अर्थात्‌ में हूँ जो में हूँ 
ये दोनों बाक््य बाइविल में जेद्दोवा के भी नाम हैं. ओर ईश्वर ने भू 
से कद्दा:--मैं हूँ. जो में हूँ” 79ए७॥ ४७॥७० ४७१, और उस 
ऋद्दा कि उसी भ्रकार तू इसराईल की सन्‍्तान से कहगा कि भुर्ध तुम 

भास में हूँ? ने भेजा है 8।7 इन नामों में इतनी अधिक समानत! 
कि उसे आकस्मिक नहीं कह सकते। 

# जन्दावस्ता में ईश्वर का सुख्य नाम 'अह्ुरमजदा! दै जो वेडिक असुरमे 
का सरुपान्तर दे देखो शर० ४ अं० १।॥ 

- बाइविल्ष में इंश्वर का मुख्य नाम जैद्दोवा ! 
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पारसी लोग अग्नि की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं यह प्रसिद्ध 
वात है। वे दिन गये जब पारसियों पर अप्नि पूजक होने का लांहन 
लगाया जाता था। परन्तु यह वात स्वीकार करनी पड़ती है कि वे 
लोग अप्रि में ईश्वर व उसकी शक्ति का सर्वोच्च प्रादुर्भाव वा 
प्रकाश मानने हैं। यसन ३२०-१ का शीपष॑क है कि “अप्रि अहुर- 
मपद का चिन्ह है जो उसकी प्रज्वलित शिखा में अकट होता 7” 
इस की अभि प्रज्ञा से तुलना करना स्याय नहीं है। यदि यह अग्नि 
पुज्ञा है तो, जैसा ब्लैबठस्की ने ठीक लिखा है कि जो ईसाई ईश्वर को 
सजीव अग्नि बताता है और जो पवित्रात्मा के उतरते समय अग्नि 
की जिहा? व भूसा की “जलती हुई भाडियों? की बात कहता है बह 
भी वैसा ही अग्नि उपासक है जितना कि कोई अन्य जो ईसाई 
नहीं है। # पुराने अहृदनामे में यह वर्णन किया गया है कि तेरा प्रभु 
ईश्वर क्षय करने वाली अग्नि है । इस भ्रकार जनन्‍्दा-वस्ता के 
अनुसार ही वाइविल भी ईश्वर को अग्नि रूप में वर्णान करता है| 
वस्तुतः पंजनामे में साधारणतया परमेश्वर अग्नि के बीच में प्रकट 
होता है। हम यात्रा की पुस्तक' का उदाहरण देते हैं। “ईश्वर ने 
हज़रत मृसा से कहा, देख मे तुक तक घने बादलों में आता हूँ जिससे 
ज्ञव में तुक से घोंलूँ तो सब्र लोग सुनें ओर सर्देव तेरा विश्वास 
करें ।” मूलता ने लोगों की वातें ईश्वर से कहीं ओर “तीसरे दिन 
प्रात:-काल ऐसा हुआ कि मेघ गजेने लगे ओर चिंजली चमकने लगी 
ओर एक धना बादुल पर्वत के ऊपर आ गया । नरसिंह के स्वर से 
अधिक तीग्र शब्द हुआ कि लश्कर के समस्त लोग काँपने लगे और 
सिनाई पर्वत धूम्नाच्छादित दो गया क्यों--कि ईश्वर अग्निरूप में उसके 
ऊपर उतरा था ओर उसका घुआँ भट्टी के धुएँ के समान ऊँचा चढ़ा और 
साग पव॑त वेग से हिलने लगा।, 


4 १९०९-९६ वैंग6ंत्र ए०..9.427. 
# 2)7600९70707ए अर० श२४* यात्रा की पुस्तक'१६-३- १६-१८, 


कर 


घतुथ छम्याय-याटदा मत 2६ 


धर 


ओर भी बाइबिल में लिया --- 

#/इपराईटल के सन्‍्तान की दृष्टि भ पदत की घोटी पर श्र पं हेह 
का टस्य विप्राल प्प्तनि छे सलमान था हम घाउज की आऋपनी 
पे सामने रखवःर ऐसा कोन होगा को बाहदिंश णे रेप २ दो समदाता मे 
आए मजा की नठतत ने को । 


इंश्वर थीर शतान, दो शक्षियों का 
विश्वास-- 


जग्दीनियों का बह विश्वास, दादी ईसाई कोर गसनागानीणशं श* 


का आावश्यफ सिद्धान्त बने गया।। प्रॉ७ हरमग्देटर ]00७.] ६६९ 
7+046॥ उसे एस प्रकार संदेप से पगास परते ० संसार "शा, दे 
अब ए दो प्रकार कारि। उसवी रचना धार मे 7 गमशाश “अप 
झोगिगा मनम्यू शभयारी ईस दा परुपर विरोसी झांसी द्राएा “४ 
संसार का हलिपल हल शिया पे दिशेंध्त पककिास # । 

में 'यारमनदा फे जगग पर पिस प्रशार या विद "हर हे 
बिगाट़ा तथा "ैस्ल मे. फिस प्रयार था सिम दिए लश यम) 


या यही विश्वास * सैसा ईसाई लोग चपनो दियर ऑडडन्‍हपा पे 
सम्बंध में रखते ( से पात पे प्रदाट एग्ने मी 
हयवश्यय॒ता गा कि किस ऋषार ध्यूग्सा टा यो था गम ण्दशा है /* 
बे 


है 
इसी प्रणार छ्वरशारम्यु याग्दिल पे सैनास एच्ह। 
ः है छ 
देनी पिझार एय है € हई़ छान एो हम्टर ईरैगि साइए हे इज » 


ध्.] 
ष्ट झह्पी से सथाएर दरार 





ड़ है। रफ्चए ४४ ॥ ६७ 
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अंश में भी भेद नहीं रखते प्रतीत होते ।” वे आगे कहते हैं कि--- 
“पारसियों के शेतान ओर नरक विपयक विचार ईसाई सिद्धांतों से 
सर्वोश में समानता रखते हैं। वाइबिल ओर ज़न्दावस्ता दोनों के मतानुसार 
शैतान हिंसक ओर असत्य का पिता है ।”+ 

बाइबिल में शतान सप्प के रूप में प्रकट होता है जिन्दा वस्ता में भी, 
“जिद हक़ अर्थात्‌ जलता हुआ साँप, कद्दा गया है। ( फ़ारसी का अज- 
दुद्दा इसी शब्द से निकला ज्ञात होता है, भिप्तका अथ चिकराल सप 
अथवा पंख युक्त सप है ) 

अगले अध्याय में हम यह बात सिद्ध करने का यत्र करेंगे कि ज़न्दा- 
. चस्ता का मत वेदों से निकला है |. परन्तु इस स्थल पर हम यह दिखाना 
चाहते हैं कि संसार मे दो प्रतियोगिनी शक्तियों के विचार का पता चाहे 
चह प्रकट रूप से ज़रदुश्ती विचार प्रतीत होता हो, वेदों फे एक सुन्दर 
अलझ्कछार अर्थात्‌ इत्द्र ओर चृत्रासुर के युद्ध से चलता हैं। यह अलं- 
कार वेदिकसाहित्य में प्रसिद्ध है, और वेद के अनेक भागों की भाँति दो 
अथ रखता है,-एक बाह्य और दूसरा आभ्यान्तरिक अथवा जेसा कि 
थास्कमुनि रचित निरुक्त में समुचित रीति से वर्णन किया गया है। एक 
“आधिदेविक' और दूसरा आध्यात्मिक'। आधिदेविक अथ की ज्याख्या के 
अनुसार इन्द्र सूये है। बृत्र के अर्थ हाँपने वाले के हैं, ( इ आच्छादने धातु 
से ) ओर वह बादुल का नाम है 'जो सू््य को ढक लेता है । सूख्ये 
अपने प्रदीप्त प्रकाश और म़ुखमयी ऊष्मा को इस प्रथ्वी पर फेंकता 
है तथा समस्त जीवधारी ओर वनस्पतियों को जीवन देता है । बृत्र सूर्य 
को छिपा कर उसके प्रकाश ओर ऊप्मा को हमारे वास तक आने से 
रोकता है जिससे चाहे थोड़ी देर को ही सही-अन्धकार फैल जाता है। 
इस प्रकार संसार में प्रकाश के मूल इन्द्र ओर अन्धकारकारी बृत्र के 
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सेना अर्थात्‌ भलाई ओर धर्म के भाव आत्मा को त्याग जाते हैं क्‍योंकि 
उस समय वह उत्तके लिये उचित निवास स्थान नहीं रहता। श्रात्सा 
पाप की उन सेनाओं का आखेट बन जाता है जिन की आधीनता उसने 
शीघ्रवा पृवक स्त्रीकार कर ली थी। इन्द्र का प्रकाश उस आत्मा का 
अकाशित नहीं करता । एक प्रकार का आत्मिक अन्धकार उत्पन्न हो जाता 
है, जिस में आत्मा को भमलाई-बुराई का विवेक नहीं रहता ओर वह अपने 
आपको पाप व दुःख के गते में गिरा देता है। जब वह अपनी छुवा- 
सनाओं के फलों का आस्वादन कर चुकता है तब परमेश्वर की कल्याणा- 
कारिणी शक्ति उसका अधमावस्था से उद्धार करती है । 

धर्म ओर अधर्म का यही युद्ध है जो संसार में सदेव होता रहता है। 
यही आत्तमिक संग्राम हैँ, जिसे हम अपने जीवन के पल-पल पर अनुभव 
करते रहते हैं। इसी के कारण संसार में धर्म पर चलना कठिन है। इसी 
का उपयु क्त अलक्कार में सुन्दरता पूर्वक चित्र खींचा गया है। 

बृत्र के अनेक वेदोक्त नामों में से एक नाम “अहि” & है. जिस के 
अर्थ संस्कृत साहित्य में सर्प + के भी हैं। यद्दी नाम जन्दावास्ता में 
“अज्हि” या अज़हिद्हक! (संस्कृत-अहिदाहक) के रूप में प्रयुक्त होता हैं. । 

प्रोफ़े सर मोक्षमूलर ने अपनी पुस्तक ( 506708 तर वैंद्राहप- 
22० ) में 'अहि? शब्द ओर उससे मिलते हुए अन्य आये भाषाओं 
के शब्दों के विपय में इस प्रकार लिखा है;-- 

“परन्तु संस्कृत में श्रद्दि,शब्दु का अथ साँप भी हैं ऐसे ही यूनानी 
आपा में 7०४४3 और लैटिन भाषा में 78पणां5...इनका धातु संस्कृत 
में अह् या भंद है जिसके अथ दवाने या गला घोटने के हें......लेटिन 
भाषा में इस घाठु का रूप 8780, 37०7 गला घोटने के अर्थ 
में है, इससे &78067 संज्ञा रूप होता है परन्तु 278&7 शब्द के शअथ 


कफअम>यतसक+ब८प मप्र क. 


कि 9 आजा इन ुनभु मां ाएएए 
६88 उदादरणार्थ देखो ऋग्वेद सं० $ सूत्र ३२ मन्त्र $, २; ३, ५, निवण्ट 
३-१० भी रृष्टव्य है । 
+ देखो अमरकोश १।७। ६ 





बल गला घाटने था गन के राग पे ही 
टू र .3॥ 75, ता)धातव ए का ाय भी? । 
धट शब्द फे हन द्वारा ये का सरप्नप पिस्स्ताने कम प्रर६ ॥:«- 
मूलर इस प्रकार लिसने £ै । 

“संल्द्त मे यट शब्द णप ये. तप मे हराया है को छघाे हुछ £ 
पाप मनुप्य फे सन फे सन फे सामने भिक्न-लिन रूपों में डर | ऑफ 
घसवः खनेफ नाम ए परन्त एसा उप तर हरर माम गह। 
अंध धातु ले निकले हुए शब्द ए । 

शरद फा कर संसद में पाप पल इसॉलिग्े है पपोगर फन्‍्थ? 
योगिक पर्थ गला पोटना है जोर पाप था राय डर 
दी दाता है सा फोई पानक किसी पे शागा थे 
मे ४४४० शब्द ज्ञा पाप फा घादह् 7 ५४ रात सूपपन 
भाषा में उसी धातु से .3८- शब्द भय 9े छाप में एन 
फ शब्द ५ ४८ घोर (7४ शरद पा [है भाग » गये धा। « 
5पल ईं कोर श्सी प्ररार एईप्रस्य शब्द धान प्रतत आए  - 
&५>5७ इटलियनत ,37|"0 "णात के 
शपर*रंश 2 ।” 


 क है 7 कान के $ हि री 5 
ग्सु न्डायम्ता में पे सपधा भिरा दिए शय व 4 वघरगापण "३६६ 
किक 

पाप पी शक्ति पा घाशय म्पताो पर सलफ ए शाम हा घशन चरम 

८० .अम 4४ है मा कक का. क्र 2. न हा 

॥रहली मर में थए सद्धान पता दिया के शिया पिदन इण्ए डे हर $ 

' 
चार सुंसलमाना यो दिया यही दारश, विद शा शाह! ४7 ३२० 


यू] रूप छप सा पग्णन एरक है । पि गजशुहर हे ५०३ ४ $ +।४ 


| न ७ कल हे न 
प्रेंते मे हाम्मप एद द्य की रैंसे पऋ £ ४७ टच ई 
शव जा 
झाएप परद (:--- 
कक 
कुल्ानईी, कृऋाकूके कक. कुछ # हरि ए #ा छू रह 
ददाप हादसा नई भ एप ८१ हाएजड डा १ | री 
+ न्‍ के 
जब का कीट स्तर कि च..कुब हक #छ # 
है मो एया इससे एए परिशाम निशयाणों दादिश पक 8 पार 


द्छ , घम्म का आदि ख्ोत 


का उल्लेख पिदायश की किताब' के तृतीय अध्याय में किया गया है. वह्‌ 
पारत्तियों से लिया गया ९ वेद ओर ज्न्दावस्ता किसी में भी सप ने ऐसा 
कपट युक्त ओर धूत्ततापूर्ण स्वरूप धारण नहीं किया जैसा कि 'पैदायश की 
किताब! में किया है $& | यह आक्तेप ऐसा ही है जैसा कि यद्द कहना 
कि पिता ओर पुत्र बिलकुल एक से ही होने चाहियें अथवा असल ओर 
नक़ल में किसी प्रकार का भी भेद न होना चाहियें परन्तु आगे चलकर 
विद्वान श्रोफेसर पूर्वोक्त युक्ति की युक्तता को स्वीकार करते हुये प्रतीत 
होते हैं | पुराने अहृदनामे की पिछली पुस्तकों, जसे इतिहास(की पुस्तक 
में जहाँ यह वश न है कि शेतान ने डेविड को इसराईल की हत्या करने 
के लिये उत्तेजित किया, ( यह वही उत्तेजना है जिसका समुअल के 
अध्याय २४। २ में ईश्वर के उस क्रोध से सम्बन्ध कहा गया है जो 
इसराईल ओर यहूदा को नाश करने के लिये था ) ओर नये अहददनामे 
के उन समस्त स्थलों में जिनमे पाप की शक्ति को पुरुषवत्‌ वर्णन किया 
है, हम पारसी विचार पारसी वाक्यों का प्रभाव मान-सकते हैं, यद्यपि 
यहाँ भी सुदृढ़ प्रणाम मिलना किसी थकार सहज्ञ नहीं है |... ...रहा * 
स्वर्ग में सप सम्बन्धी विचार, सो यहूदीमत ओर ब्राह्मण दोनों में उत्पन्न 
होना सम्भव है +।” ! 

अन्य ईसाई लेखकों ने भी स्वीकार किया है कि इस सिद्धान्त को 
यहूदियों ने पारसियों से लिया | इम रेबरेल्ट हालींवकार १९४. 77. 77. 
पस१७ए ए४)६००' ५. &. के लेख में स उद्धृत करते हैं जो उन्होंने 
अग्रेत सन्‌ १६१४ के [066'. ?2/6६०" पत्र से “बाइविल के मत पर 
पारसियों का प्रभाव” शीपेक से दिया था--“यहूदी मत के पिछले समय 
में पारसियों के ढेत के चिन्ह ओर भी स्पष्ट पाये जाते हैं । जरहुश्त के 
अनुयायियों के मत में संसार का सारा इतिद्दास एक लगातार युद्ध है जो 
“(्रां98 ४०. 4. 9. 88. शा 
+एए5५ ए०0] १, 9. 55. 
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द्ं६्‌ धर्म आदि का स्रोत 


कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिये | यह दूसरा व्यक्ति शैतान है। परस्तु 
यह तक सबंथा अयुक्त है। इसी प्रकार कोई पुरुष यह तक॑ उठा सकता 
हूँ कि प्रकाश ओर अन्धकार दो विरोधी पदाथ हैं। सूर्य्य प्रकाश का 
मूल है अतएवं अन्धकार को पेदा करने वाला भी कोई गोला आकाश 
में अवश्य होगा । इस तकामाल सें दोप यह है कि प्रकाश और अंधकार 
को दो प्थक्‌ वस्तु मान लिया है। वस्तुतः प्रकाक्ष ही एक वस्तु है ओर 
अन्यकार उसके अभाव का नास है | इसी प्रकार भत्ताई एक वास्तविक 
पदार्थ है और चुराई उसका अभाव मात्र है। जहाँ सूच्ये चमकता है 
चहीं प्रकाश होता है, जहाँ सूर्य को रश्मियाँ नहीं पहुँचतीं, वहाँ अन्ध- 
कार रहता है। इसी प्रकार जिस आत्मा में ईश्वरीय प्रकाश है. वहाँ धर्म 
चा पुण्य है और जिस आपव्मा में ईश्वरीय ज्योति प्राप्त या प्रहण करने 
की शक्ति नहीं वहाँ अधर्म वा पाप हैं अथवा यों कहिये कि वहाँ 
आत्मिक अन्धकार है | । 

ज्न्दावस्ता में भी शेतान का व्यक्तित्व सन्देद युक्त है। ओरो० डरामे- 
स्टेटर एल० एच० मिल्स तथा अन्य अनेक विद्वान्‌ इस बात की पुष्टि 
करते हैं। परन्तु डक्टर दाँग उसे इन स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार करते 
हें:--एक ऐसी पएथक पापात्मा जो अहुरसज़दा के समान शक्तिमान हो 
तथा स्वेव उससे विरोध रखती हो, जरदुरती धर्म के प्रतिकूल है, यद्यपि 
प्राचीन ज़रदुश्तियों में इस प्रकार के विचार का द्ोना वेन्दीदाद जैसे 
पिछले प्रस्थों से अनुमान क्रिया जा सकता है |” #& 

इस प्रकार डाक्टर हाँग के अनुसार अंगरामन्यु कोई प्रयक व्यक्ति 
नहीं है। परन्तु ऋुरान और इंजील फे शैतान के सम्बन्ध में किसी प्रकार 
का सन्देंह नहीं किया जा सकता | इससे सिद्ध होता दे कि वेदों के 
सत्य अलंकार को सममते में प्रथम कुछ श्रम होकर उसका छुछ रूपा- 
स्तर हो गया, ओर अस्त में उसे इस प्रकार विगाड़ा गया जिससे वह 
केवल हास्वज्ञनक वार्ता और अयुक्त गाया फे रूप में श्रवचनव दो गया। 








के ति०प९ 8 72559978, 9- 308. 


घछतर धध्याय-एदी गन ६5 

न भी कि ्ाः छः ना रु 

इससे बट भी प्रसट होता £ कि सेखार के धन्य प्री पे डिद्धाज “5 
के. और या 


देने अपने निम के जान पटने हैं बासतप्र थे देश गाय शेर 7 रिक: 
हुए कपानतर सात है । 


यह बात से दिलीय प्यार मे एठा दे ४ दि पर शिओे गन लि 
शक | न य् + हे ल्‍् 
जी बटुदियां ने मुतलमानों शो दिश है बह फाइग्ल ह बाएं जाए 


विधार से समानता रखता | 


हु ३; के ] प्र डक + ना गज न्‍ 
अख्करर खुल लिाउल । दि सू्लुप दें दित कफ पर) औरत ६५४ 
हक 5 के, का [ न 
यही शिष्ठा पारणियां से प्रग दी, उ्ा वि ४ झदप्म सो तय; ४ 
हि मु 
६ देखा परायआयराते वीववारू वा चिश दिए ब्रिज है पाए ४५, 
> ह न रू की हक 
फ पारसा फाब्यला के धर्त सर उनदीं। प्राय ार पद सशापशाभर्णश इक. 
हल फ् दवा नी पू बी ञौ क्््त थ् बढ 
: सरदाफ पर पूरा दिखाल रेखा थे ६ जग्गा वश ४ धंय बीए! जप 
५ 52 कम रस 4 ३ कं ४ 8 पी, 
मं परने है ॥ टोर धसीलिये हटाने शरिई & बाय “अप अप्टुच- 
हड् का का रे क्र कक रु] छ कं 
पी लग-पलग मिल दिया भा पार इन गणोदी पे डिक £ 
क् क्व के चर कू 
मास उस सास पर रस 8 एडगाए रह इारया आप 7 6 75 
क क पु क के पु हर 
झपवा परारमदागा फहाने मे | फओे वि शाय शा शाप ए शा * 
* ३“ पा प्र 3 आर का अका $ जे + डे, छठ मा 
एल एप पे “पय सादा ए. रण 3२च्दारए (४४४६ इदश्र्र #£ «7५ 
हक हे । डा अं आल अहकी का  आ] प की 
वे यूद्ारत मे | सहादा पा ८ धाएर पट 4 ४5 नर: हवा | द३ ० 
कि प् डे ट चर डर महा ५ रा जो हा 
पजच्चाति ८ । हे प्रदान परत 4 । पतशपा के कि छह रू फू का 
किक ड्न्दृ कर चर # ऋ रे 
गप्ि के सा कं | एस शरण पशणश हे शा, हक 5४ 


थ जब पं, 
माप को लिएरिश परने हद दे शाम रहहों (व डक ॥ 4,5७४: 








डे जनक कक दम 5 
को दे 'दुस्म' पे मास से एशरों हैं डर हरा के रे शत गा6 # 
भ्ाप्प न का का जे कज>> यु ७७ ७०४ पक इक हर 5 अर हू भ४७४कओ हर थे 
5 2 व 37 एरूव रा र एश आठ आर । ह्थ 

+ 
क्र न गा हा न 
ली! न हा >> प्र >> रू # 
पारी गो नी साठ थे श दि ते एर प्िाश हा # बहुत 
शक ज्कफफ जा हकदार डाई नम हि जड़ प्र जनपद डट ४ कक ञ्ञः जे 2 ूर 3३- 
६६ ४६९३, पशुर्द  प्बगेछ री हू हम अकबर चफड मैं चित ४ ६ + और ५» श्र जड़ बढ के दर 
वा प्वा-+"कयाध॑॑७ न अप्कनकइज कदम क०म(4५+आक ५७3७ नयाका 9-48 बटन करलकनक न पथ» कप पे पकाअ कब -कककपम 5 ५४) ++ ५४००५ ५ > नल >कधक कल 
के 


ध्ट्प धर्म का आदि स्लोत 


उनका अधिदेव अहुर मजदा ) लिन को ४& अमेशस्पन्‍्त कद्दते हैं। पादरी 
एल० एच० मिल्स कहते हैं कि अमेशरपंतों को आत्मा की पदुवी देने 
का, विचार (बाईबिल के 4 ) सात आत्माओं का मूल कारण हो 
सकता है जो ईश्वर के सिंहासन के सम्मुख रहते हैं। + 


६--स्ृष्टि उत्पत्ति | 
ज़न्दावस्ता के अनुसार संसार छः कालों में बना है जिस क्रम से 
सृष्टि के विविध भाग रचे गये वह वही क्रम हैं जो भाईबविल में वर्शित 


&टडा० हाँग के अनुसार यदि अमेशस्पन्त को यथार्थ रूप में सममा 
जाय तो वह कोई भिन्न व्यक्तियाँ नहीं हैं किंतु वे अहुर मजदा की उन 
विभूतियों के नाम हैं जिन्हे वह अपने सच्चे उपासकों को प्रदान करता 
है । वे लिखते हैं: 

वे नाम कि जिनसे अमेशस्पंत पुकारे जाते हैं अर्थात-- 
बहुमनु, अशा वहिश्त, क्षत्रवेय्ये, स्पंताअर्मति, हैर्व॑ताद, अमर्ताद 
गाथाओं में वहुधा आते हैं। परंतु जेसा कि पाठकों को उन स्थलों 
से ( देखो यास ४७) ओर उनके पूर्वापर प्रसंग से ज्ञात होगा। वे 
केवल उन गुण वा विभूतियों के नास हैं जिन्हें ईश्वर उन लोगों को 
प्रदान करता है जो सत्यभापण ओर शुभ कमेद्वारा उसकी सत्द्ृदय 
से पूजा करते हैं । ज़्रदुश्त की दृष्टि मे वे कोई व्यक्ति न थे, किन्तु यह 
विचार उस महात्मा फे कथन में उसके कतिपय उत्तराधिकारियों ने 
मिला दिया | ( 90875 798898, 9. 009, 305-806 ) हे 

उपयुक्त छः नामों के अथ इस प्रकार हैं:--वहुमनो--पतचित्र 
मन। अशावहिश्त>-सर्वोच्च घर । क्षत्रवैय्य -संसारिक सम्पत्ति की 
प्रचुरता । स्पन्ता अमेति- भक्ति और पत्रित्रता। दोव॑तादि--स्वास्थ्य ! 
असमर्तादु--अमरत्व । 

+ देखो इंश्वरीय ज्ञान ८। २ | 

प+जन्दावत्ता भाग ३ प्० १४४। 
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अख्तर गा 


७० धर्म का आदि ख्रोत 


तब भी हमारे विचार में उपयुक्त सृष्टि उत्पत्ति-सम्बन्धी दोनों वर्णनों 
में इतना घनिष्ट साहश्य है जिसे आकस्मिक नहीं कह सकते। 
यह प्रकट होगा कि ज़रदहश्तियों का सृष्टयत्पत्ति सम्बन्धी वर्णन 
वस्तुत: भोतिक विज्ञान की अन्वेषणा के अनुकूल है, जिसने यह सिद्ध 
कर दिया है कि सृष्टि उत्पत्ति अथवा यों कहिये कि विश्व विकास का 
प्रथम रूप एक प्रदीप्त पिड......)१९०७०४]०ए०४ 3953 का प्रकट होना 
था | उसका दूसरा रूप हमारे भृमण्डल को समस्त पिंड से वियुक्त 
होकर अलग प्रथ्वी फे रूप मे आना था। इसके पश्चात फिर क्रमश 
वनस्पति, पशु ओर मनुष्य एक दूसरे के बाद प्रकट हुये । 
यजुरवेंद सृष्टि उत्पत्ति का इसी क्रम वर्ण करता है-- 
ततो विराड जायत बिराज़ो अधिपूरुषः 
स जातो अत्यरिच्यत पशचाद भूमिमथोपुरः || 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सबंहुत: सभ्ृत शपदाज्यम्‌ | 
पशुस्तांइ्चक्र वानव्यानारण्या आम्याश्र ये ॥ 
त॑ यज्ञ वहिपि ग्रोक्षन्‌ पुरुष जात पग्रतः । 
तेनदेवा अयजन्त साध्या ऋषयश्र ग्रे ॥ 


यज्जु० आ० ३१ म॑ ५, ६, ६, 

अर्थ--तब एक भ्रदीघ्र क पिंड उत्पन्न हुआ उसका अधिपति वा 

'सर्वव्यापक परमात्मा था तत्पश्चातू इस प्रदीघ्त पिंड से प्रथ्वी तथा अन्य 

शरीर प्रथक्‌ हुये | इस सर्वे पूज्य परमेश्वर ने वनस्पति पदा कीजो 

भोजनादि के काम आती है। उसने पशु वनाये जो हवा, जंगल ओर 

बस्ती में रद्दते हैं, उसने मनुष्यों को उत्पन्न किया जिसमें विद्वान और 

88 विराट-वि उपसर्ग और राजा घातु से ( जिसका अर्थ चमकता है ) बना 
है अतपुव उसका अर्थ प्रदीप्त पिंढ किया गया। 


र्ध् 
फछतुय धाश्याय-पतदी गाए : 


कक - 
क्रापि लोग भी 7ए और छिन्दींदि दम पनाती हीणए हनचनण आपात * 
की पूजा की। 


यह ध्यान करने छी घत रिए रिइमिलियों ह प्रशश अडिल शान 
से अधिक मिलता ?ै। साय दान दा हि क्‍वदीगं ए। श्र 
जिसका बह़दी बताने छ प्रार ४ माई 2ंडिए शाए * 5४5 
पर अवलग्दित £ ।६ 

४ 
ए उनालान 

रउटर हदीस प्र हल रा ्! ध्प्न्द आफ हि शा बा पीट $० 

जरहुशियों का दिपार 70 4 एप सिर मिदशन 7 ५7 हलजआ आए, 


व्यवस्था या दिन शूरं दा कह पिला का. «० ५४०४हल 5 £* 


मिद्धांत है ।। * 


4 श मा री 
तो कि पद गया गे आशा 55 के | कर उपर 5 575 
पारमियाँ से भागा दरदे साई चपरगरासमालिक) हे ि>ा * , 
हम उस्तायस्था से प्रशार ११३ >'्यर सह न जम दा ए दी बाल * 
इ्यन्तों मे मे उदेगा" हिंसस या राम कप हे अऑजाबर 66 हए 


हपिनागी जीवन पा आरम्न होगा, शोरद रत 6 एआथए 57, 
निदेप हु व इद राएपणजाो ते का: * ४ ४! -.« ह# 


4 हंस 43 
(बिना दियी सहायता ५, ) चिपिर मरी गरित हाल बज ए काए 
न के भू ] हु 
फाल पाल सारार ६। 2०२२ २ 4 ४7० का 22 


ज्ञादेगा शर्ड में पट धरमश्यां शर एस एग हुरत हम।े बा 4 धथा का 





थ 
काहमग दिया इस था रंग एसी गाशवाज्लीग हरि हू 7 शाप 
> भ न 
ऐो जायेंगे ।" + 
राजाओं अशुक2जी. सवा: क्र जनआम, कम्ब उक कस शलारमकाआभनमकमका कसम माइक का सकाकनव .तक 'य5/ाकत 4:74 "कन्‍क, <0%+ *र्॑न्काकप के, 
बल जा न 
£ दाइर पए सच्चा थे एप र 48 क शार ह +% शा शा ४६? | 


की. कह जि 


हद पे एंड्मस इष्धियार था करा हों इडा छल वि * .7 
रे बुत ७० प४+ १ ,, 

ई 74:30 १४ 3. 

न हपार एए १६, ६६-६० 


- छर्‌ ध्घं का आदि ज्नोत 


यहाँ हम मसीह ( जिसे पारसी धमम ग्रन्थों मे सओश्यल्त कहा गया 
है ) के पुनरागमन, स्वर्गीय जीवन ओर मत्तोत्थान की शिक्षा को ठीक 
वैसा दी पाते हैं जैसा कि उसका चर्णान वाइबिल में किया है । 

इस सिद्धांत सम्बन्धी बहुत सी बातों के लिये भी यहूदी लोग पार- 
सियों के ऋणी हैं। उदाहरणार्थ उनका तराजु वाला विचार जिसमें 
न्याय व्यवस्था के दिन प्रत्येक मनुष्य के कायों की तुलना की जायगी 
वास्तव में ज़रदुश्तियों का विचार है । प्रो० डास्मेल्टेटर अपनी टिप्पणी 
में जो प्रूष्ठ १९ पर की है लिखते हैं:-- 

“रशमी रजिस्ता सच्चों का सच्चा सत्य का फ़रिश्ता है। वद मिथ ओर 
 सिरोश के अतिरिक्त म्तकों के तीन न्‍्यायथीशों में से एक है। वह उस 
तुला को पकड़ता है जिसमें झृत्यु के उपरान्त मलुप्य के कर्मों की तुलना 
की जाती है। वह अन्याय पूवक नहीं तोलता... ...धर्मात्मा और शासकों 
के लिये भी नहीं ( अन्याय पूर्वक तोलता )। वह तराजू में वाल भर 
भी अन्तर नहीं पड़ने देता, ओर न किसी का पक्ष करता है।”? ( मीनो- 
खिरद्‌ २, १९०-१२१ )४& जैसा कि अध्याय २ अंश २ (३) में पहले 
ही कहा गया है नरक के पुल का विचार जिस पर कि मखतोत्थान के 
पश्चात्‌ मदुष्यों को पार उतारना होगा वह भी ज़रदुश्तियों से लिया गया है। 

चेलभे ड के मुख्य रव्ची डाक्टर ए कोहट .&. 770॥75 ने 20(६- 
5047 067७ ॥2९00050#७9 072 ७7976ा500 60 (6७४8- 
गञ5०४०४४६, में + प्रकाशित अपने निवन्ध में यद्द स्वीकार किया हैं. कि इस 
विपय की कई ओर छोटी-छोटी बातों के लिये भी यहूदी लोग पारसियों 
# जन्दावस्ता भाग २, रोश यरत पृ० १६८ 
4 ए6 कृछार्क छोर७ता एज पएं6 रिक्ाओं डिछाहां०00 77 ४86 

[0फथ्प्रणा 0 एफ्नंडप्रंधताए धयते उप्रवेशंडण चैलग्रेड के 
प्रधान रूबी स्वृ० 8।० कोद्दट के जर्मन पुस्तक से अ्रक्नगेजी प्रनुचाद होकर 
फ्ोर्ट प्रिंदिंग प्रेस पारसी वजार स्टीट बम्बर्द में १८६६ में छपा । 
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हि धर्म का आदि स्नोत 


आगमन समय की घोषणा देते हुए उसके लिये माग ठीक करेंगे, उसी 
प्रकार मिराश 09] 36४७. ( $& 305, 88 ) में वर्णन है-कि “इस 
लिये वास्तविक मुक्तिदादा से पूर्व यूसफ़् मसीह और मसीह एफरेम के 
पुत्र ये दो अग्रगामी वन कर आवेंगे |” ३ 


४-अनेक बार आया वर्णन (3[07985079 007. छ. 0, 98, 
3॥407. 7070४ 778, 682 ॥007', 778, 0. 9 ) कि मसीह ३ आदेश 
लावेंगे । पारसियों के उसी प्रकार के विश्वास का स्मरण दिलाठा है कि 
प्रत्येक मुक्तिदाता एक आदेश ल्ावेगा जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है ।”?# 

५-बन्देद्देश के ३१ वें अध्याय में यह प्रश्न उठाया गया है कि “जो 
शरीर हवा में मिट्टी होकर उड़ गया वा जल्ल तरंगों में डूब गया वह फिर 
केसे उत्पन्न होगा। मृतक शरीर फिर किस प्रकार जी उठेंगे ? इसका 
उत्तर ओरमज्द ने इस प्रकार दिया है कि “जिस प्रकार मेरे द्वारा पृथ्वी में 
डाला हुआ अन्न उग कर फिर एक बार जीवन भ्रहण करता है--जिस 
प्रकार मेंने दक्षों में उनके भेद के अनुसार नस नाड़ी दी हैं--जिस प्रकार 
मैंने बालक को माता के गर्भ में रक्खा है,--जिस प्रकार मैंने पानी को 
पर दिये हैं. जिनके द्वारा वह दौड़ता है,--जिस प्रकार मैंने बादलों को 
उत्पन्न किया जो प्रथ्वी से पानी को ले जाते हैं ओर जहाँ में चाहता हूँ 
वहाँ मेघ के रूप मे उसे बरसाते हैं,--जिस प्रकार मेंने इन समस्त वस्तुओं 
को उत्पन्न किया है उसी प्रकार मृतकों को पुनः जीवित कर देना मेरे लिये 
कौनसी कठिन बात द्दोगी । स्मरण रक्‍खो ये सव एक वार हो चुका है, 
मैंने उन्हें उत्पन्न किया तो क्‍या में उसको जो पूव था पुनः उत्पन्न नहीं 
कर सकता ९” 

डाक्टर कोहट कहते हैं कि ये सब बातें यहूदियों के पुस्तक 
प्‌ृ'७॥४ा70 और १(६07-25०7 में आती द ॥ 
8&ठ9« २४१॥ 
| ढा० वोहट का पुस्तक ए० २३॥ 





५ ७७०० ली पिं-<+>आन अषररमननान मजे 


ग्रतान्थान पी सिद्धि मे बाया झगाओ के, इस दान ा शअधमय “० 
कफ 


जाता जा प्रथम प्रध्यी माता छी गोद में रण पाना श्र - 
अ्रगशित पच्चिर्यों ४ रूप में फट लनिशारता ?। [(' *  * 
हवव0) ]]8 उगि-0 ॥, ]0, ॥॥ / 8 ६, ७.3 हद हद: 
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यु ड् न 
ट्रेआ सरस बात परछिंदा का एन प्रचा पा शाणधश ४४४8 २ॉौ ४०४ 
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ग ल्‍ 
भविष्य शीदन झर चात्मा ऐ शराब का शियार हे हकातत! 
ण्प्ट्ट ६३ २३३५ ।७ दि “ छा लाइट हे ३ 5 जज डर ड़ 
भे एप कप मे दाोदागम दिए हाः ब्हाइव ० हे डर 
ध्भा हा कई २पूएस कब जे ड- 0०८७ उपबकनय ४०» १-६ हू- ६०,३२५ 
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सर्व सपाइर 8गैचाए ३०३४३ ४०७२ १-०१ ! ह्ई 


श री श क.. ०» 
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4४६ '. धर्म का आदि स्रोत 


जरदुश्त ने अपनी गाथा में स्पष्टटया वर्णोन किया है। स्वर्ग का नाम 
गरोदिमान ( फारसी में गरातमन ) अर्थात्‌ भजनों का धर है क्‍योंकि ऐसा 
विश्वास है कि फरिश्ते वहाँ स्तुतिगान किया करते हैं | यह वर्णन ईसाइयों .. 
के उस विचार से सबंथा समतां रखता है जो ( बाइबिल ) में इसाया ६ 
और योहन्ना की पुस्तक में आया है । ४8 हे | 
बहूदी ओर पारसी पुस्तकों में वर्शित स्वर्ग फे आनन्दों मेंजो ' 
समानता हैं उस पर पूर्व ह्वी अध्याय २ अंश २ (४ ) मे लिखा जा चुका 
है । डाक्टर कोहट ने एक दूसरे सादश्य का वर्यान किया है. उसको भी 
इम लिखते हैं। वे कहते हैं :--/भुके दृढ़॒विश्वास है कि अदन के रत्न 
जटित स्वर्ग का विचार पारसियों से लिया गया है इसी का बन्देहेश के 
३१ वें अध्याय के प्रारम्भ में उल्लेख है जहाँ कहा गया है कि--जब मेरे 
द्वारा स्वगे अध्यात्मिक स्थिति में विना स्तूपों के स्थिर हैं ओर रत्नों ' 
सहित जगमगाते हैं ।” 
/ मसनोखिरद के १३६ वें प्रष्ठ के अनुसार स्वर्ग एक इस्पात लोछदे की 
धातु के जिसे हीरा भी कहते हैं बने हुये हैं। ( 8[/०8०78 0077- 
70670/, [967688 & ए७४॥७ 9. 449 ) स्वग के झुन्दर पत्थरों 
से बने होने का विचार इतना अधिक प्रचलित था कि ज़न्द भाषा में स्वर्ग 
आर पापाण के लिये एक ही शब्द आसमान” आता है। 
स्वर्ग के ७ विभागों के सम्बन्ध में डाक्टर कोहट कहते हैं--जेसे 
पिछली पारसी पुस्तकों में बसे ही यहूदियों की पुस्तक ॥'8]7पवें 
( अध्याय १२७ ) में हमें ७ स्वगा के नाम मिलते हैं, जिनमें से ६ नाम 
वाइविल में वर्णित नामों के समान हैं । 
नरक और उसके ७ विभागों के सम्बन्ध में पारसी ओर यहूदी 
# धार 5 58998 9५ 8. 
न ढाइटर कोद्ट का पुस्तक प्र० शेद 
६ चही कोहद पुस्तक घृ० १६ ॥ 











घमं का आदि स्रोत 


आर्य्य लोग सममते थे | इस कृत्य का उन्होंने ठीक-ठीक अथ सममा 
हो इसमें कुछ सन्देह है ओर इस क्रिया का पारसियों में उसी प्रकार रूप 
विगड़ गया जिस प्रकार कि हसारे देश मे महात्मा बुद्ध के समय में उसका 
निरथंक रूप हो गया था परन्तु तो भी वे लोग दृढ़ता से उसमे लगे रहे 
आर नियमानुकूल उसका अनुष्ान करते हैं। कदाचित्‌ यही मुख्य कारण 
है कि वे अग्नि पूजक' कह्टे जाने लगे। पारसियों ने यह यज्ञ क्रिया 
यहूदियों को सिखाई जिनके हाथों मे उसका रूप ओर भी अधिक दूपित 
हो गया। माँस भोजी होने के कारण यहूदियों ने माँस की आहुतियाँ दीं 
परन्तु वलिदान अग्नि में द्ोता था यद्द इस बात का पुष्ठ प्रसाण है कि इस 
यज्ञ क्रिया को उच्हों ने ज़्रुश्तियों से प्रहण किया। इस विषय पर 
वाइबिल में विस्पष्ट प्रमाण हैं. जिनमे से उदादरणाथ्थ दो एक दिये जाते हैं, 
ईश्ववर मूसा से कहता हैं:--“मेरे लिये तु म्तत्तिका की एक वेदी बनावेगा, 
ओर उस पर जलती हुई शान्ति की आहुतियाँ देगा। अपनी भेड़ों ओर 
बलों को चढ़ावेगा सब स्थलों पर जहाँ पर में अपना नाम लिखें तेरे पास 
आऊँगा ओर तुमे! आशीर्वाद दूंगा 7 

फिर 'पेदायश की किताब' में लिखा है--“ओर नह ने ईश्वर के 
लिये एक वेदी बनाई ओर उसने प्रत्येक पवित्र पशु-पक्ती को लेकर 
प्रज्वलित अम्नि में वेदी पर आहुतियाँ दीं ।?+ 

मुसलसान लोग, जिन्होंने यद््‌ फ्ृत्य सीधा ज़रदुश्तियों से न लेचऋ 
यहूदियों से महण किया उसमें अभि का उपयोग न समझ सके। इसी 
कारणा उन्होंने अपने वलिदानों से अप्नि को दूर कर दिया। केवल 
पुठ्चुओं का वध रह गया | केसा शोक जनक परिवत्तंन है कि पवित्र 
ओर लाभदायक यक्ष क्रिया के स्थान में केबल निर्दोष पश्चुओं का वध 
होने लगा। 


+ यात्रा की युस्तक १४-२४ 
पे उत्पत्ति की पुस्तक ८-२० 





दर ० धर्म का आदि जस्ोत 


गया है । तू एक सनोवर की लुकड़ी की एक नाव वना, तू. इस नाव 
में कोठरियाँ वना ओर देख ! मे स्वयम्‌ इन सब जीवधारियों का जितने 
में जीवन का खास है आसमान के नीचे से नाश करने के लिये जल- 
प्रलय करू गा इससे प्रथ्वी की समस्त बस्तुएँ नट्ट दो जावेंगीं । परन्तु 
तुम से अतिज्ञा करता हूँ कि तु नाव में आवेगा ओऑर अपने बेटे, स्री 
ओर पुत्र वधू को साथ लावेगा । सव प्रकार के प्राणियों में से दो दो 
अपने साथ जीवित रखने के लिए लावेगा । उन्तमें एक नर और दूसरी 
मादा होगी । प्रत्येक प्रकार के पत्तियों, पशुओं ओर १थवी पर रेंगने वाले 
जीवों में से दो दो को जीवित रखने के लिये तू अपने साथ लावेगा | ४8 

इसी प्रकार ज़न्दावस्ता मे अहुरसज़दा उस बिम को सूचित करता 
है “जो आदि पुरुष, आदि राजा और सभ्यता का संस्थापक हैं ।” 
+ कि भयानक शीत [ द्वारा संसार नष्ट होने वाला है। “और अहर- 
मज़दा ने विम से कहा ह विवंघत के पुत्र सुन्दर विम प्राकृतिक संसार- 
कारी शीत पतन होने वाला है जो भयझ्कर ओर घुरे पाले को अपने 
साथ लावेगा भोनिक संसार पर विनाशक शीत का पठल होने वाला 
है, जिससे उच्चतम पव्रतों तक पर घुटनों के चरावर गहरे हिम के फ्तें 
गिरेंगे । & ३८ & » ओर तीनों प्रकार के पशुओं का नाश 
हो जायगा ।”? 

तब अहुस्मज्ञदा थ्रिम को परामश देता हैं कि ऐसा वर बनाया जावे 
जिसमें वह अन्य जीवित प्राणियों के जोड़े के साथ शरण पा सके-- 

“श५-इस लिये एक लम्बा दर वना जैसा कि घोड़ा दोड़ाने का 
सेदान चारों ओर होदा है | उ्समें भेड़, बेल, मनुण्य, श्वान, पक्ती और 
लात प्रज्वालत छाभ्न का चौज रख | 


अड अमन रनकमम>ना, 


थी उत्पत्ति की इस्तक ६॥ ४-८, १३-२० 

+ देसो जदावस्ता भाग 4 एछ १०१. 

स छुछ विद्दान अलुवाद करते हुए भयानक शीय्र के स्थाद में पर्षो, लिखते 
है। देखा ऊदावस्दा माग ५ ४० ६६ का फुट नोट । 
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+ 


४7 ७--उममें नृ प्रत्येक प्रकार के ब्रक्षों फे बीज, प्रत्येक प्रकार थे फर्लो 
के दीज ला जिनमे सबसे अधिक अन्न ओर सुगन्धि हो | प्रत्येक 
प्रकार की बस्नुओं में से दो दो ला भिल से वह उस समय सब 
अब तक कि आदमी उल वर मे रए् नष्ट न होने पाये ।"कः 

, ये समानताएँ स्पष्ट हैँ। प्रा० ढारमेस्टेटर साहब लिखते ? कि “थम 
का बर नृह की नोका से अधिरू रुद्ध नहीं हुआ 7 

इस जल--बाढ़ को कय्रा शतयय प्राक्षम में भी पाई जानो? कि मो 
वेदों फो छोड़ संस्कत साहित्य की प्राथोनतम पुल्तर्कों मे से * उसमें 
बताया गया दूँ कि एक सदी ने मनु को सूचना दो कि “मुक्त बा में 
जल फी बाद आवेगी 'अनएबं एक नाव बनाओं ओर मेरी रचा छरो। 
जय बाद अधिक बढ़ने लगे नो तुम नाव में प्रवेश छोते में सुमझो 
बचाऊंगा | तदुनुमार ही मतु ने क्रिया हू ४ ४ ४ >» 'प्रगे यह 
चनलाया गया ४ कि बाढ़ समस्त जोदों फ्ो बहा ले गई, परन्तु सम 
महारात्र अपनी नाव में धय जाने के फाग्गा बस्तमान मदुष्य जाति फे 
पिता हुये । 


(३) डाक्टर सपीगल प्रदन पे बाग और जरदुरतों मश्णे के माय 
समानता पनलाते हैं। बाहदिल मे बर्शिन "एन के बाण फी दी सदियों 
कर्थात 'पिसन' पार 'पगिएन' थो ये निन्‍धु चोर एफराब बददाते 7 4 पर 
हदुन फ दी गुण धर्धान्‌ू वाग पार एापग फे प्रज्ञा पद थे कद ॥ग पसंम्पत 
पं मे) झापन्त फरने बाला 'गाय परन पृक्त हर ४६ एड धुत पम्प ये 
इत दी सदियों पे सम्बन्ध मे प्रा« मोपमरर लिये - पास पपम्टर 
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हैं कि जब तक हम पारसियों के दानों जृक्तों के विषय में अधिक अमभिज्ता 
श्राप्त न करलें तब तक हमारी तनिक भी प्रइत्ति (पारसियों के) पीढ़ा दीन 
पेड़ और ( बाइबिल् के ) ज्ञान वृक्ष के एक होने की ओर नहीं होती। 
परन्तु सम्भव है कि श्रेतहोम का वृक्ष हमे ( बाइविल के ) जीवनतरु का 
स्मरण करावे, क्योंकि होम और भारतवर्षीय सोम दोनों के विषय में यही 
विश्वास * कि उनके रसपान करने वाले अमरत्व को प्राप्त होते हैं ।” + 


साराश ८ 

दमने ०ह सिद्ध किया कि यहूदियों ने अपने धर्म के मुख्य सिद्धान्त 
जरदुश्तियों से लिये । पूछा जा सकता है कि यहूदी धरम में कौनसी वाह 
मोलिक वा नई है ९ उसमें यह कोनसी बात है जो ज़रदुश्तियों के मत से 
निराली है ओर जिसके सम्बन्ध में नवीन और विशेष प्रकार का ईश्वरीय 
आन होने का दावा किया जा सकता है ९ ईसाई ओर यहूदी कदाचित यह 
उत्तर देंगे कि यहूदी मत की उत्कृष्टता ओर उसके ईश्वरीय ज्ञान दोने का 
यद्द प्रमाण हैंफिवे पारसियों की दो ईश्वर वाली शिक्षा की अपेक्षा 
उन्तमतर एक ईश्वरवाद सिंखाते हैं | इसका इर्स उत्तर यह देंगे कि ईसाइयों 
के ईश्वरवाद की तो कथा द्वी क्‍या है. जिसमें त्रत ( अर्थात ऐक ईश्वर में 
तीन आत्माओं ) की अचिन्तनीय ओर विलक्षण शिक्षा है, - यहूदी लोग 
भी ईश्वर के सम्बन्ध में ऐसे विचारों का अभिमान नहीं कर सकते जो 
पारसियों के विचारों की अपेक्षा पवित्रतर ओर उत्तम हैं । एक स्थल पर 
जिसका एक अंश हम पू उद्धृत कर चुके हैं--डाक्टर दाँग लिखते हैं-- 
/स्पितामा जरदुश्त का अहुरमज़दा वा ईश्वर सम्बन्धी विचार उस इलाही 
वा जेहोवा [ ईश्वर ] के विचारों से सर्वथा समानता रखता है. जिसफा 
वर्यान हम पुरानी 'धर्म पुस्तक” मे पाते है। वह अहुस्मज़दा को सांसारिक 
ऋोर आत्मिक जीवन का विधानः, अखिल विश्व का स्वामी कट्ता है, 
मिप्तके हाथ में समस्त प्राणी हैं । वह प्रकाश स्वरूप ओर प्रकाश का 


कफ देखो (995 ५०. १, 9. 96-/57 
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मूल £ । दषट इट्धि और हान स्वरूप + उसदो बाधाओं हें द्नपन्‍्पिह 
ओर झारिसि८ए प्रत्येक दस्त *, धघा-- (पामनी प्रिद्ध गण पकललए। 
कामरत्व (परइताट ) स्वास्थ्य ( लोड य हर ) इश हि छि जा कट, है कप ५ 
भत्ि छर पविध्रहा ( रानपैश्य ) प्रिद मोशीविंद “शप्ा शान को 
शुलता। ये सब विभूनिर्य बट एस पराप दो प्रदान बरशाएई हेड, 
बदखन, परम तोनों मे सपा £ै। काग्रिश दिश्व वा बपनक ऐड मई कद 
झपफनी था यबल दशार वी गकी देखा प्रन्णन हुए शाषिशा बने #ँ+ ६ 
टली ॥। दम्या ए८ रट्टाप्ी | शाराह चअपिश 02: राग हड हगव इक #-र 
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मु 
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९, था! किधार एरदारी रशर छाट पे सापधां प्रविशार कं फल नर 
समय मी ऐेस्दोदाद ऐसी परहण से पोधीत दरिया ४ 

4 
दिराणरा वी पिपमा नया मिक्ध ह सबठी हद 
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्छ धर्म कां आदि स्रोत 
पए६६६४ ( 86564:780625 ० ६86 # ७98६ 5७१७३ ) के अनुवाद 
की सूसिंका में सपंए लिखा है कि यदि 'पाठकर्गंश उस अपूव विचार के 
समर्थन की खोल करेंगे कि पारसी धर्म में ईसाई धर्म की अपेक्षा अधिक 
दो इंश्वरवाद की शिक्षा है, जेसा कि साथारणुतः कट्टर ईसाई ग्रस्थकार 
सिद्ध किया करते हैं, अथवा उस विचार का संकेत खोजंगे कि भली और 
घुरी आत्मा की उत्पत्ति अनस्त काल से हुई जसा कि इस घ्म से अनभिन्न 
क्ोग कद्दा करते हैं,--तो उनकी अस्वेषणा निरथेक होगी। यही नहीं 
प्रत्युत चाईविल ओर कुरान का ईश्वर ओर शैतान सम्बन्धी विचार 
ज्रदुश्तीमत सिद्धान्त का कुछ विगड़ा हुआ रूप हैं। ज्ञरदुश्ती विचार 
पूर्वोक्त घमम की अपेक्षा अधिक युक्त है डाक्टर हाँग के निम्नलिखित शब्दों 
से अधिक ओर क्या स्पष्टीकरण हो सकता है--यह्‌ सम्मति जो अब 
इतनी अधिक प्रसिद्ध हा गई है कि ज़रदश्त दो शक्तियों की शिक्षा देते थे 
अर्थात्‌ यह सिखलाते थे कि प्रास्म्भ मं दो स्व॒तन्त्र आत्माएँ थीं एक 
अच्छी ओर दूसरी बुरी, एक दूसरी से सबंथा पृथक और विपरीत रहने 
बाली,--यह सम्मति सत्‌ जरदुश्त के तत्ववाद ओर उनके इंश्वरवाद मे 
सें आान्ति करने से पेदा हुई है। परसात्सा की एकना ओर अविभागता के 
भहान्‌ विचार पर पहुंच कर उसने उस बढ़ें प्रश्न को हल करने का यत्र 
किया जिसकी ओर अनेक प्राचीन तथा आधुनिक विद्वानों का ध्यान 
गया है,--अर्थात्‌ संसार की अपूर्ोताएँ, विविध प्रकार के दुधगा, पाप 
ओर नीचता आदि ईश्वर की मलाई, पवित्रता आर स्याय से किस प्रकार 
प्रतिकूल हो सकते हैं ९ श्राचोनकाल के इस महा मुत्ती ने दो मूल कारगर 
की कल्पना करके इस कठिन प्रश्न को तात्विकरष्टि से हल किया | ये 
कारगा यधथपि परस्पर भिन्न थे तथापि उन्हंनि मिलकर प्राकृतिक एवम 
अध्यात्मिक संसार की उत्पत्ति की | यह बात यस्त आऋ० ३० ( देखो प० 
१४६--१५१ ) से भली भाँति ज्ञानी जा सकती हैं 7” 
“अहुर मज़दा जिसने सव्‌ ( गया ) को उत्पन्न किया वहुमनों अधांत 
अच्छा मन! कहलाता है। दूसरा जिससे, असत ( अभ्यति ) पंदा हुईं 


शा 


ष््‌ धरम का आदि ख्लोत 


डाक्टर हॉँग की सम्सति में ज़रदुश्त का अंगरामन्यु सम्बन्धी विचार 
फिलासफी के कुछेक कठिन प्रश्नों की पूर्ति करने का यत्नसात्र था| परन्तु 
यह वात बाइविल के शेतान के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती । उसका 
पृथक्‌ व्यक्तित्व निर्विवाद है। ऐसी अवस्था में हम नहीं समझ सकते कि 
यहूदी सत किस प्रकार प्रतिज्ञा करता है कि वह जरदुश्तीमत की अपेक्षा 
उत्तम- इंश्वरवाद की शिक्षा देंता है। वास्तव में ईश्वर के सम्बन्ध में 
ज़रदुश्तियों का विचार अनेक बातों स यहूदियों के बदला लेने वाले, क्षण 
में रुए० ओर क्षण में प्रसन्न होने वाले ओर ऋरोधी जहोबवा से उच्चतर हैँ । 
केवल यह ट्लेतवाद जिसका ऊपर वणोन किया गया है--ऐसा दोष है जो 
ज़रदुश्ती ईश्वरवाद'की उत्क्ृष्टता पर कुछ अंश तक धव्बा लगाता है। 
अगले अध्याय में हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि केवल वेदोक्त ईश्वर- 
वाद ही इस दूषण से रहित है, ओर केवल वही इश्वस्वाद सब से सजा 
विशुद्धयुकत्त और तात्विक है । 


न्‍दरररमभानपानका ७० बन सा2५2७भ०++4३०ममनकननक, 


पंचम अध्याय । 


ज़रुश्तीमत का आधार वेदिक घम्म है । 
अब हम अपनी तक शृंखला की अन्तिम कड़ी की ओर आते हैं, 
जो यह है कि ज़रदुश्तीमत का उत्पत्ति स्थान वेद है । हूस इस विपय को-- 


बेदिक और जन्दुभाषा के साहश्य से 


आरम्भ करेंगे । 


यह समानता इतनी आश्रयजनक हैं. कि एसिऐटिक सोसाइटी के 
प्रसिद्ध प्रवत्तक सर विलियम जोन्स लिखते हैं--“जब मैंने जन्दमाषा 
क शब्द कोप का अनुशीलन किया तो यद्द ज्ञात करक कि उसके १० 
शब्दों म ६ या ७ शब्द शुद्ध संस्कृत के है अकथनीय आश्रय हुआ; 
यहाँ तक कि उनकी कुछेक विभक्तियां भी (संल्ऊत ) व्याकरण के 
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पट ४३ का आदि स्तोत 


की विभक्तियों में भी पाते हैं जैसे ज़न्दु स्पन संस्कृत म्वन ( कुत्ता ) शब्द 
के रूप देखिये:-- 


विभक्ति जन्दु संस्कृत 
एक वचन प्रथमा स्पा श्चा 
छ्वितीया स्पानम्‌ श्वानम 
9. चंतुथीं सुने शुने 
रद पष्ठी सुनो शुन्तः 
वहुवचन प्रथसा स्पानो श्वानः 
».  पष्ठी सुनाम शुनाम्‌ 
ऐसे ही ज़्ञन्द पथन्‌ संस्कृत पथिन के रूप:--- 
चहुवचन प्रधमा पत्ता पफन्थाः 
४. ऐतीया पथा पथा 
वन्‍्वचन प्रथमा पल्तानो पन्‍्थानः 
४ ठितीया प्थो पथ: 
» पष्ठी पथाम पथाम ॥7#$ 


आगे वे कहते हैं:--'संज्ञाओं से जिनमें तीन चचन ओर ८ कारक 
पाणे जाते हैं यह वात अच्छी तरह जानी जा सकता हैं कि ज़न्द भाषा 
चैद्िक संस्कृत से प्राय: पूर्ण रूपेण मिलती है ।””+ 
न्दावम्ता के विद्वान अनुवादक पादरो एल० एच० मिल्स का 
का कथन है कि--मेंने भी गाथाओं३ की भाषा का बहुत सा भाग 
चैंदिक संस्कृत में परिवत्तित किया है। ( वस्तुतः यह एक सावभोमिक 
प्रथा हो गई है कि याथा ओर ऋचाओं के मध्य जहाँ तक समानता 
रहती है वहाँ तक समस्त शब्दों की छुलना वेंदिक भाषा से की जाती 
है प ह 
कि विप९,5 8 00. 72. 
एंव 9, 68 
$ ज़न्दावस्ता के प्राचीन माग का नाम गाया दे । 
+ जुन्दावस्ता माग ३ ममिछा एइ० १५ ( 5. 5. ॥2, 8676७ ) 
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8० घमें का आदि स्नोत 


सोम होम एक ओपषधी वा बुटी 
सप्त हप्त ( फारसी हफ्त ) सात 
मास माह ( फ्रा० माह ) महीना 


अथवा असु ( प्राण )-5 रमन आनन्द करना से क्‍तता है। उसका 
अक्तरार्थ ( श्राणदाता ) है। अर्वाचीन संस्कृत में यह शब्द सदा बुरे अथो 
में न्यवह्वत होने लगा है, ओर वह केवल राक्षस का पर्याय वाचक बन 
गया है, जिसका यह अथ है कि जा व्यक्ति केवल प्राणों में रमण करता 
अर्थात्‌ अपने वत्तमान जीवन में प्रसन्न होता वा उसका उपभोग करता 
है, आगामी जीवन का ध्यान नहीं करता, जो केबल शरीर का पोषण 
करता हैं आत्मा पर नहीं करता । परनल्तु वेदों में यह शब्द अनेक बार 
परमेश्वर के लिये प्रयुक्त किया गया है। हम डाक्टर द्वॉग की सम्मति 
उद्धृत करते हैं.-- 

“ऋग्वेद के श्राचीन भागो में हम अस्ठुए शब्द को उन्हीं अच्छे 
ओर प्रशल्त अर्थों में व्यवह्वत हुआ पाते हैं ज्ञेसा कि जू दावस्ता में । 
प्रधान देवता यथा इन्द्र ( ऋ० वे० १, ५४७४, ३ ) वरुण ( ऋ० वे० १, 
२४, १४ ) अग्नि ( ऋ० वे० ४, २, ५, ७, २, ३) सवितृ ( ऋ० वे० 
१, ३, ५, ७) रुद्र या शिव (ऋ० वे० ५, ४२, ११) इत्यादि को 
अम्लुर की पदुवी से सनन्‍्मानित किया गया है । इसके अथ जीवित! और 
“आत्मिक! के हैं। यह मानवी स्वरूप के मुक़ाबिले मे ईश्वरीय स्व॒रूपका 
बोधक है ( ७ए५४ ५ ६६७४८ 00. 208--269 ) 


संस्क्न्त ज़्न्द श्र्थ 
सेना हला फ़ोज 
श्य्स्मि अददमि * में हूँ 
सन्ति हल्ति वे हें 


श्र अंहु जीबन, प्राय 
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ञ्र्छ डे रू दस हवन 


बरी दिंद। शत है, ऋदोन राटुटाएत है हो शारा है बाएं प्रदु की पा है 


िलोम जल आना सजा 


मर 


हर - घमम का-आदिखोत - 


संस्क्षत जन्द्‌ अर्थ 

जिहा कट्टिज्वा ( फा० जबान ) जीभ 

तला खअजा बकरी 

जानु नानु घुटना 

यज्ञ यस्न पूजा, बलि 

यजत ण्ज़त उपास्य, पृछय 

देवदुत 

संस्कृत 'श्व ज़न्द के 'स्प! से बदल जाता हैं।- 

संस्क्षत ज़न्द अर्थ 

विश्व विस्प सब 

शश्व तस्प घोड़ा 

श्वन्‌ स्प्न्‌ कुत्ता 

संस्कृत 'ध्वः और स्व कभी कमी ज़न्द मेक” से बदक जात है+- 

श्वमुर कुछुर [ फ़ा० खुछुर ] सुसर 

स्वप्न क़्फ्न १-सपना 

स्वराप ख्वाब (फ़्ा०) $ २-सोना, सपना देखना 

संस्कृत 'त! जन्द “थ' से बदल जाता है “7 

संस्कृत .. ज्ञन्द अर्थ 

मित्र मिथ्‌ ( फ्रा० मिहिर ) १-मित्र 
२-सुय्य 
३-इश्वर 

2 करत 


न्‍अवाशन्‍्यााभका८धरमयानकापमथक ५ >मानव करन कान्‍ डक." 
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क अधिक मिलता हुआ रूप 'जिन्ना! होता परन्तु व्यक्षनों का स्थान 


परिवत्तेन हो गया है । व्याकरण सम्बन्धी परिवत्तेनों में यह एक बहुत 
साधारण बाद है'। उदाइरण्णार्थ संस्कृत चक्र (घेरा था पहिया ) नन्‍्द 
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धर्म का आदि स्रोह 


६९ | 
संस्क्रत ज़न्द अब 
नमस्ते नमस्तेके में तुमको नमता है 
मनस्‌ मनो मन विचार 
यम यिम शासक, राजा 
विशेष का नाम 

यरुण चरेन ) 
इतहत, लक ॥॒ देवताओं फे नाम 
वायु वायु... | 
अस्यमन्‌ एर्यमन . | 
पअमति] अर्मेति . १-भक्ति 
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डट्प झ्शु वाया 
रथ रथ रथ 
रथस्थ, रथेष्ट रथेस्थ रथ का सवार 
गांघव गाधवे 
प्रश्न प्रश्न सवाल 
अथवन अथवेन पुरोहित 
गाया गाथा अजन,” प्रार्थना 

पविश्न गीत 


88 हम आतठशे यश्त ( 8 ६७783 ए887+ ) से उद्ष्त करते हैं जहाँ 
ये शब्द आये हैं:---/नमस्ते आतर्श मज़दा अहुरश 

३ “अर्मति वेदों में एक ख्रीलिक़ वाब्बक पद है, जिसके अर्थ १ भक्ति 
आज्ञापालन ( %० १-६-३४-२१ ) पृथ्वी ( छ० १०, ६२,-४-४ ) हैं। 
यद ओर अर्मेंति नामक प्रधान स्वर्गॉयदूत एक ही हैं, जेसा कि पाठकों को 


तृतीय निबन्ध से ज्ञात हो गया होगा ज़न्दावस्ता में भी ठोक यही दो अथ 
झाते हैं ।? ( प्छप्ट'४ 958ए५ 9. 274 ) 
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वा जाय मैं 


्द्की 
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६६ घर्म का आदि स्रोत 


झ्ल्द्र इन्द्र 
देव देव 


यदि हम यहाँ ज़ल्दावस्ता के दो एक बचनों को उद्घृत करके उनका 
संस्क्त भाषा में अनुवाद करदें तो कदचित्‌ यह अहचिकर काय न होगा । 
उससे पाठकगण यह बात ज्ञात कर सकेंगे कि इन दोनों भाषाओं के 
सध्य कितना थोड़ा अन्तर है। 

ज़्न्दु वैदिक संस्कृत 

विस्प द्व क्ञ जनैति विश्व दुरक्षो जिन्व॒ति 
इससे भी अधिक सन्‍्तोषजनक अर्थ उपलब्ध हो सकते हैं यदि 'अवस्ता' 
को अ+ विस्ता से निकाला जाय [ जो विदृज्ञाने धातु का कत प्रत्ययान्त 
रूप है ]। ऐसी व्युत्पत्ति करने से उसके अर्थ “जो कुछ जाना गया” 
या “ज्ञान” के होंगे, जैसा कि वेद शब्द के अर्थ हैं जो ब्राह्मण की पवित्र 
पुल्तक हैं ।? (र७&पछ 90- । 4) 

इस पिछले निर्वाचन में हमको कुछ' खेंच।तानी ज्ञात होती है । 
हमारे विचार में विद्‌ ज्ञाने धातु से मितसे वेद शब्द निकाला है. अवस्ता 
शब्द निकालने का वृथा प्रयत्न किया गया हैं | हम प्रो० मैक्स मूलर 
साहव से सहमत हैं और मानते हैं कि 'अवस्ता” संस्कृत अवस्ता” शब्द 
का दूसरा रूप है क्‍योंकि संस्कृत स्था ज़॒न्द में सता रूप हो जाता हैं। 
संस्कृत शब्द्‌ अवस्था? अब तक स्थापित” ओर स्थिरता के पअ्र्थों में 
आता है। यद्यपि उसका प्रयोग “स्थापित नियम अथवा आदेश” के 
अथ में नहीं होता, तथापि हम “व्यवस्था? शब्द को (ज्ञों अवस्था' द्वी 
का रूपाल्तर है केवल वि” उपसग उससे पूत. ओर लगा है ) इस अर्थ 
में प्रयुक्त करते हैं । 

के ये दोनों शब्द जन्द में घुरे श्रथां में प्रयुक्त होने लगे हैं । 'दिव! 
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हे अहुर, में तुम से पूछता हूं त्‌ 
मुझे; सत्य वता कि किस पैदा 
करने वाले,सत्य निष्ठा के जनक 
ने सूर्य ओर नक्षत्रों को मार्ग 
दिया। तेरे अतिरिक्त ऐसा कोन 
है जो चन्द्रमा को बढ़ाता ओर 
घटाता हैं। हे मुज॒दा ! में ऐसी 
ओर बातों को भी जानना 
चाहता हूं | 


२-हछन्दों की समानता । 


यह्‌ कम आश्रय की वात नहीं है कि जन्दावस्ता की छन्द रचना 
भी वेदों से धनिष्ठ समानता रखती है | डाक्टर द्वाग लिखते हैं कि-- 
“जो छन्द गाथाओं में प्रयुक्त हुये हैं वे उप्ती प्रकार के हैं जैसा कि वैदिक 
मन्त्रों मे पाये ज्ञाते हैं ।?« 

पादरी मिल्‍्स का विचार है कि-- वैदिक भन्त्रों के चन्द्र गाथा ओर 
पिछले अबस्ता के मन्‍्त्रों से बहुत हुछ साइश्य रखते हैं |”+ 

उदाहरणाथथ स्पन्ता सनन्‍्यु गाथा के बिपय में लिखते हैं--“इसके 
छन्द को ्प्दुप कहा जा मक्‍ता है क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में ११ 
अक्षर हैं ओर उसकी चार पढ्दों में पूर्ति होती है ।”? 

उश्तावेती गाथा यसन अध्याय १४ सल्त्र ३ के विपय् में ज्ञो ऊपर 
उद्धृत करके वंदिक संस्कृत में अनुवादित को गई है, डाक्टर हाँग कद्ते 
हैं-कि “यह छन्दु ( जिसमें ११ अक्षर के ५ पाद हैं) वंदिक ब्रिप्टप से 
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१०० घमं का आदि स्रोत 


ओर ३९१ वें अध्याय की प्रथम दो पंक्तियाँ ) उषनि: आसुरी जिसमें १४ 
अक्षर होते हैं (ए०४प:४७॥७५४॥7७) बहुक्षत्र गाथा (यस २) ओ में 
अधिकल्ञ रूप से पाया जाता हैं। इसके प्रत्येक पद में '१४ अक्षर हैं। 
पंक्ति आसुरी में ११ अक्षर होते हैं ठीक उतने ही जितने कि हम उश्तवेति 
ओर स्पल्तामन्यु में पाते हैं। ४ 


“दोनों धरम के अनुयायिश्ों का समान नाम 
६६ आय्य' ठ्र 

: पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि जो लोग आज हिन्दू 
कहलाते हैं उनके पुरखा प्राचीन समय में आय्य !६ नाम से पुकारे जाते 
थे । परन्तु यह वात अधिक प्रसिद्ध नहीं है कि प्राचीन समय के पारली 
लोग भी अपने को आये कहते थे । 

“आये शब्द जृन्दावस्ता में अनेक स्थलों पर आया है कुछ प्रमाण हम 
उद्धृत करते हैं;-- 

“आर्य की प्रतिष्ठा मे? ( सिरोजह , ६ ) » 

5आर्य्यों की प्रतिष्ठा मे जिन्हे मजदा ने बनाया? ( सिरोजह , २५)। 

८ हम आस्यों फे सन्‍्मानाथ हवन करते हैं जिन्हे मजूदा ने बनाया”? 
६ सिरोजृह 77, ६ )$ 


रस प्र०ए९१8 38998 9. 27-272.- 

४ चेदीं के अनुकृल सब मनुष्यों के दो भेद हैं, ' 
आय्य और अनाव्य देखो ऋग्वेद ५, १०, ५१, ८ 
“'विजानीश्याय्योन्‌ ये च दस्यवः 

२६ 2650 3४ए४6९४६४9, ४०]. 7, 9. 7 
न॑ 306 कक. ॥ 
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१०२ धर्म का आदि स्रोत 


०--समाज का चतुविध विभाग । 

इपत वात को स्त्रोझार करने में अब समस्त विद्वान सहमन हैं कि 
जिस जन्म परक जाति भेद से वत्तेमान हिंदूसमाल ने भयानक रूप 
घारण कर रकखा है तथा जितके कारण हिंदुश्नों का इनना अविक 
अधःपतन ओर हाप् ह। चुका है वह वेदिकऋ काल में प्रचलित न था ओर 
न वेदु उत्तको आज्ञा हो देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूुट्ठों में 
सनुध्य समाज का वैदिक विधि से विभाग सर्चथा भिन्न वस्तु थो। उसका 
विगड़ा हुआ रूप प्रचलित जाति-मभेद है । 

इस विपय में अधिक जानने के लिये ग्रन्थकार का लिखा “जआति- 
मेद' के नामक पुप्तक पड़ना चाहिये । संक्षेपतः प्राचीन बर्ण व्यवस्था 
वर्तमान जातिभेद से दो मुख्य बातों में संदु रखती है । 

१-चह मनुध्य मात्र को ४ समुदायों में विभक्त करती है, अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध | बण त्रिभाग इससे आगे न बढ़ना । 
वेद ओर वैदिक साहित्य की अन्य पुस्तकों मे उन असंख्य उपज,वियों 
का बिलकुल विवान न था जो अब प्रत्येक प्रधान जाति में पाया ज्ञाता 
हैं| इसने समाज के अगगित टुकड़े कर डाले, जिसके कारण आपस्त 
का स्वतन्त्र व्यवहार कठिन हो गया हैं। 

२-यह वर्णाव्यवस्या जन्म से न मानी जाती थी, प्रत्युत बह थो- 
ग्यता के ठीक ओर न्याय संगत लिद्वांत पर अवज्ञम्बित थी। था यों 
कहिये कि यदि कोई मनुष्य त्राह्मण को योग्यता प्राप्त कर लेता था, 
अर्थात्‌ विद्या, सत्यनिष्ठा और सदाचार पूर्चक पुरोहित, अध्यापक और 
धार्मिक पथ्र प्रदुशंक का का कार्य करता था, वह शूद्र कुल में 'पदा दाने 
यर भी ब्राह्मण माना जाताथा। यदि वह सिनिक कर्म! को पछंद 
करता था तो ज्ञत्रिय होता था उन्तके कुल का तनिक भी विचार नहीं 





* जातिभेद--उसकी उत्पत्ति और दृद्धि उससे द्वानियाँ और उनके 
उपाय-आर्य प्रतिनिधि समा संयुक्त प्रांत की श्रोर से प्रकाशित । मूल्य ॥ ) 


क््न्ल 


हा बमट़ी के 


किया जाता थे 


| 





हि श ल्‍्ड | क्र > क> टष कब का प्र 
है* 59६५ + पृ हु है हर प ४ हे के ड़ ध्् ३ 
> इृ कि ट 4 क्र ४ 4] हैक >च्छ ई का 
हे ४ बड श्र हा हि 5 न ् 
डर न श्र कप हे कं रा कल ड्ू ५ 4 
नं कब डे है 5 कक ० ् ज् बे रा 
३ ढ़ है... ४० 5 * ४... ६ न्‍ रे 
ह ् हाई 5 हे १ जे हू $ के । 
ह् हु है हि _ 
$ बढ ठ ट ६१५ ढ- 6 १3 है ई हे रे ऊ का] 
| कक न्‍ ; कक 5 न फ् ७ हृ + , $ 
४ ग | ड की 
रु ९ 4 ल्‍ दि ट ४ के है हि हैः न्‍ हा 
बी पक. # $9-- ५७:३१ 2८ज ५ दर... +#« *, ६६- _-5५ 
है. कक 
4. 75 कप है अर 5 
+ 
कं ३० भ् 7 हे 


भ५ 
लय 
5 
5 
हर 





के 
है। 
हु * $ न 
। 5 7 हे है| हे ४ .. 2, हे है 
प्र ६5 हवा हैक हु 0. 55 है + मे 
 : ना ४ ४ ०» $ हि | 5 | ७. ॥ 
5 € 4 कक +« ज्क ३ ..॥ 
है. ६०७ ही डश 2 ४२ ४» ्‌ृ १ हज 
हछ 
| आम 5 अमर 
| की घ् क्र नव 
हैः ढक #' + के ( के 4 के 
ही 45 + | औन २ के रू 
, ल्‍ ५ बढ हि 
ल्‍ कर * 
म्जड़ जी न हर. 
रुप 2००), # मत 4 
श $ ज 
लि मकी हक ३ ऊ 


3 
हे ८ 
ध््ई 
है 
ड 





प् 
पु 
कं 
७१ ७ १ 


>>. $ औ<++ «४ 
कला 
हा 
५ 
हा 
आन 
॥8* 
द 


$ 





38. 
पट प्र कि ऋ 


#ऋछ कक सौफाओ कचरे. चय १ डई 
कह 
शव 
लि 
करन सर कक 
743 | 
जज झम्ड 
# नबी बे 
कः भा #०क 
कु 
नी 
कक 
] कि 
बता क्‍या 9.4 
नी जे पु] 
«७ 
३ 
| कक कक कर्ज लो के 
” >]:#"९" ५ ४. ४ 
श्र 
थक क्र 
गन 
है हु ही 
हक 
ू 
थे सा नया कु ०8 
श ् 
जी 0 के ध््जो 
8 $ 5 श् 
ब पुल +ऋऊ 
६22 
श जा 
ड़ 
न्‍्यु मर 
हि धर 
*५ 5 कक श्र 
| डर ४ ब डा 
मु 
'रमरहाइसलअा ७ बपन्‍वैजसक न" कन्बक वी ड-+ २-०० ऊ- फरमान +-.%)ट ० +२2आना पाअी+ 5९ पका प्ा-*चा फापाक इसका ७2० प+सार अपन ५. | सककवाक कपूर *कमकक-क-के मसाज फक पमाक- #-;रपक ५ नम पनप  पक “पक पक) जके हट ककाग0१०७<क १७० ४ 
क्र द्ू व हु: हे न 


हि 


श्त्र्रा शा 


कर 
कर 
की 


रू ] 


१०४ घ्मे का आदि स्रोत है 
मनुष्य समाज की यही चतुरंग वर्णोब्यवस्था जन्दावस्ता में भी पाई 
जाती है | डाक्टर हाँग लिखते हैं--“ईरानियों की ( जो हिंदुस्तानियों से 
इतनी घनिष्टता रखते हैं ) धार्मिक पुस्तक जन्दावस्ता में स्पष्टतया वरणों 
का उल्लेख है, केवल नामों का भेद है १-अथवा “पुरोहित” ( संस्कृत 
अथवंण ) २-रथेस्तो “योद्धा” ३-वास्त्रियोफ्श्या “कृषिकार” ४-हुइती 
( पहलवी-हुइतोख्श ) कारीगर_( सजदूर )--( यसन १६-१७ 
ए67%6०णं )।”कक 
पो० डासमेस्टेटर जन्दावस्ता के अनुवाद मे लिखते हैं--- 
“हम उसमें ( अर्थात्‌ दिनक्ति मे ) चार बणों का वर्णन पाते हैं जो 
आश्चर्य के साथ हमे उस वर्णन का स्मरण दिलाता है जो ब्राह्मणों की 
पुस्तकों मे व्णों की उत्पत्ति विषय में है और जो निःसन्देह भारत वर्ष 
से लिया गया है. |? + 
हम जन्दावस्ता के प्रश्नोत्तरों-से एक प्रमाण उद्धृत करते हैं :-- 
प्रश्न-मनुष्य की किन कक्षाओं के साथ-- * 
उत्तर--“पुरोहित, सर्थारोहित ( योद्धाओं का मुखिया ), विधि पूबक 
भूमि जोतने वाला और शिल्पकार, जीवन की वे अवस्था ओर कक्षाएँ 
हैं जो शासकों के ध्यान देने योग्य हैं। ये उन धामिक नियमों की पूर्ति 
करती हैं जिनके द्वारा समाज की सचांई के क्षेत्र में वृद्धि होती है ।”: 


रीत हैं। इस विपय पर अधिक विस्तार से जानने तथा मंन्‍्त्रों की व्याख्या 
देखने के लिये अंथकार कृत वैदिक मंत्र नं० ५ ( मनुष्य समाज ) को पढ़िये, 
जिसको शअआर्य्रतिनिधि सभा, संयुक्त प्रांत ने प्रधशित किया है और एक आने 
में मिल सकता है। 
६ (0:०0९त 07 परपडठ # 'थपराएंड ठिश्यथेटा्पव। 725६8, 

99४७ ॥7, ७. 567. 

+ शल्णते &ए९४४७ एकाक 4. 9. जह़डा। ( 85.8.8,8, ) 
है. दल्खते 47०६७ एका+%. 7. 7. जड़ डा (8.8.7 5.2 
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३२०६ धर्म का आदि स्रोत 


इस्ती सम्बन्ध मे यह कथन करना भी सनोरंजक होगा हि वैदिक 
धर्म के अजुयायी द्वि्नों ( अर्थात पूब के तीन वर्ण ) की भाँति पारसियों 
के लिये भी यज्ञोपवीत धारण करने का विधान किया गया हैं, जिसे वे 

” कहते हैं । हम वेन्दिदाद्‌ से निम्नलिखित प्रमाण देते हैं-- 

“जरढुश्न ने अहुरमजदा से पूछा हे अहुस्मजुदा | क्रिस अपराध के 
कारण अपराधी मृत्यु दस्ड पाने के योग्य होता हैँ ९ अहुस्मजुदा ने 

--बुरे मत वा धर्म की शिक्षा देने से! हे स्पितामा जरदुश्व ! जो 
कोई तीन वसन्‍्त ऋतुओं तक पवित्र सूत्र (कुश्ती) नहीं धारण करता गाथा 
आओ का पाठ नहीं करता, पवित्र जल की प्रतिष्ता नही करता इत्यादि [”क 

पारसियों की किश्ती सातभे ब्ष भे होठी है । वैदिक धर्म मे यज्ञो- 
पबीत का समय आठवें वर्ष से आरन्भ होता है । 


५-इश्वर सम्बन्धी विचार । 

ईश्वर के सम्बन्ध में वैदिक ओर जरद॒श्ठो शिक्षाओं में समानता 
दिखाने के पू्र उन भ्रमों को दूर कर देवा आवश्यकरीय सममते है जो 
अब तक वेदोक्त ईश्वर के सम्बन्ध मे फेल रहे हैं । 

बेदों पर प्रायः ये दोप लगाया जाता है. कि वे बहुदेवोपासना, तत्व 
पूज्ञा ओर प्रकृति पूजा आदि की शिक्षा देते हैं।यह दोपारोपण स्वथा 
न्याय विद्द्ध है । इस भूल का क़ारण अग्नि, इन्द्र मित्र बत्ण आदि 
वैदिक शब्दों के दो मिन्‍न अथा का मिश्रित करना है । वेदिक निर्वेचन 
का यह प्राचीन ओर सुनिश्चित सिद्धान्त है, जिसका महत्व जितना ही 
अधिक समझा जाय उतना ही अच्छा है;। कि वेदिक शब्दों क 


णैगिक अथ लिये जाने चाहियें। इस प्रकार चेदों म॑ जो शब्द व्यवद्वत 
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श्ण्८ धरम का आदि स्रोत 


७--यम ( यम उपरमे धातु से ) 
++ (१) राजा (२) सवका शासक | 
८--काल, ( कल संख्याने धातु से ) 
८ (१) समय (२) परमेश्वर जो सबकी गणना करता है। 
६--वज्ञ; (यज देव पूजा सदड्गतिकरण दानेपु धातु से ) 
*-(१) उपासना या आहुति देने की प्रक्रिया, (२) परमेश्वर ज्ञो पूजा 
के योग्य है । 


१०--रु, ( रुदिर अअ विमोचने धातु से ) 
ल्‍+“(१) राजा जो 'दुष्टों का दमन करता है (२) ईश्वर जो दुष्टों को 
दण्ड देता है । 

ओर भी शब्द हैं जो वेदों में साधारणतया ईश्वर के लिये अ्रयुक्त 
होते हैं, परन्तु पाग्चात्य विद्वान अपने हृदयों पर पुराणों की कथा, 
वर्त्तमान समय के हिन्दुओं के मिथ्या श्रम ओर मुर्त्ति पूजा का कुप्रभाव 
पडने के कारण बहुधा उन्हें विविध देवताओं के अर्थ में लेते हैं। ब्रह्मा, 
विष्णु. शिव श्रसिद्ध शब्द इसी प्रकार के हैं जो हिन्दुओं के देवालय में 
तीन प्रधान देवताओं के लिये आते हैं| झुविज्ञ पाठकों को यह बताने की 
आवश्यकता नहीं कि ऐसे विचार वेदों से सवंथा बाहर हैं | स्वामी 
4९० सरस्वती उपयुक्त नामों की निम्न प्रकार व्युत्पत्ति ओर व्याख्या 
करते 

ब्रह्मा--( वृह्दि बृद्धों धातु से ) परमात्मा जो बड़ा हैं । 

विप्णु--विप्‌--( विष्ल व्याप्तों धातु से ) ईश्वर जो समस्त वस्तुओं 
में व्यापक हैं । 

शिव--( शिव कल्याणें घातु से) ईश्वर जो सब भलाईयों का 
कारण है। 

शंकर--का शब्दार्थ वह जो कल्याण करता हैं 

महादेव--का शब्दाय दिवों में बड़ा? है। 
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पुष्टि रयों की छान्तरिक साछी से दिनो हम दाग दपदेंट #ा 5०5 
कदथूत करने 7 । 
हेस्ट्र ब्जि वस्णमास्नमाइस्णों दिस्‍्य: 


+ 


मे सुपर्णा मस्नमाल | एके संदृदिप्राः 
पाधा बदन्ल्थस्नि यम मानन्दिदानयाः: ): 
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इसी पेद ऐ. एसर स्थान मे मे पा * है .-- 
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ह 
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११० घमं का आदि स्रोत 


उपयु क्त विचार को पुष्टि नीचे लिखी वाह्म साक्षी से भी होती है:-- 
कंवल्यो पनियद्‌ मे लिखा है:-- 
स ब्रह्मा स विष्णु) स रुद्रः से शिवः सो$क्षरः से परम 
स्व॒राट | स इन्द्रः से बालापम्रिः से चन्द्रमाः ॥ 
के वेल्यो पनिषद्‌ 
बह ब्रह्म ( महान ) हैं वह विष्णु ( स्वेव्यापक ) है, वह रुद्र ( दृए्ड 
देने वाला ) है, वह शिव ( सब आनन्द और भलाइयों का मूल ) हैं। 
वह अक्तर ( अविनाशी ) है, वह सब से अधिक रच ओर सत्र से अधिक 
दीप्तिमान्‌ है, वह इन्द्र ( ऐस्वर्यवान ) है; वह कालाप्नि ( पूजनीय ओर 
सब की गणना करने वाला) है, वह चन्द्रमा (आनन्द का देने वाला) है। 
फिर मनुस्मृति से लिखा ह:-- 
प्रशासितारं सर्वेपामणी णंसदणोरपि । 
रुक्माम स्वप्नधीगम्यं विधात्त पुरुष परम्‌ | * 
एतमग्नि वदन्त्येके मलुभन्ये प्रजापतिम । 
इन्द्रमेकेपपरे प्राणमंपर ब्ह्मशाइ्वतम्‌ | 
मनु १२-१२२-२३ 
मनुष्य को चाहिये कि पमेश्वर को जाने, जो सब का शासक, सृच्म 
से भी सूक्म, प्रकाशयुक्त ओर केवल ध्यान द्वारा जानने योग्य हैं। कोई 
उसे अग्नि ( पूजा के योग्य ) कोई मनु ( मनस्‍्वी ) कोई प्रजापति ( सब 
प्रज्ञा का स्वामी ) कहना है, कोई उसे इन्द्र ( ऐश्वयवान ) कोई प्राण 
( जीवन-मूल ) ओर कोई उस सनातन त्रह्म कहता है । 
इस विषय में श्रम फेलाने का सब से अविक प्रभावपृ्ण कारण िंव” 
या उससे निकले हुये देवता शब्द का अशुद्ध अर्थ हैं। स्वामी दयानन्द 
सरम्वती के 'दिव” शब्द के शुद्ध अर्थ ओर विद्वत्ता पूर्ण व्याख्या करके 
सब साधारणा को हलचल में डालने से पृ, यूरोप में संस्कृत के विद्वानों 





१५१२ धर्म का आदि खोत 


करते हैं । “कोष हमें वतलाते हैं कि देव के अर्थ ईश्वर और देवताओं के 
हैं निशसन्देह ऐसा है भी--परन्तु यदि हम वेदों के मन्त्रों मे देव शब्द का 
उत्था सदेव ( 000 ) परमेश्वर करें तो वह भाषाल्तर न होकर वेदिक 
कवि के विचारों का रुपान्तर करना होगा। प्रारम्भ में देव के अर्थ 
*प्रकाशयुक्त' के थे। अतठएव वह निरन्तर आकाश, नक्षत्र, सूे उपा, दिन, 
वसन्‍्त ऋतु, नदी ओर प्रथ्वो के लिये प्रयुक्त होता था और जब कोई कवि 
सब वस्तुओं को एक शब्द में जिसे' हम सामान्य संज्ञा कहते हैं वणन 
करना चाहता था तो वह उन सब को देव कहता था (”* । 

वे फिर लिखते हैं--'हमें कभी नहीं भूलना चाहिये कि प्राचीन 
धार्मिक गाथाओं में जिन्हे हम देवता कहते हैं, वे वास्तविक ओर 
जीवित व्यक्ति न थे (जिनके विषय में हम कह सके कि वे ऐसे या वैसे थे । 
देव जिसका अनुवाद कि हमने ईश्वर किया है फेवल गुण वाचक संज्ञा 
है। वह ऐसे गुणों को प्रकट करता है जो अन्तरिक्ष ओर प्रथ्वी में, सूय्ये 
ओर नक्षत्रों में पा और समुद्र में समान हैं अर्थात्‌ प्रकाश ।? + 

इसलिये हम प्राचीन ऋषियों को केवल इस कारण कि वे ऊपर 
लिखे भोतिक पदाथों को देवता के नाम से विशेषित करते हैं बहु ईश्वर 
वादी अथवा प्रकृति पूजक नदीं कह सकते । यदि हम ऐसा कहें तो उस 
सनुष्य को भी ऐसा ह्वी कहना होगा जो सूथ्ये ओर चन्द्रमा को प्रकाश 
युक्त कहता है अयवा प्रकाश युक्त आकाश या चमकती हुई विजय आदि 
का वर्णन करता हैं । 

यास्कमु न जिनकी प्रमाणिकता वेद विषय पर सव से अधिक मानी 
जाती है और जो वैदिक कोप ( निघण्टु) ओर चैदिक निवंचन शास्त्र 
( निरुक्त ) के सुप्रसिद्ध कर्ता हुये हैं । देव शब्द की व्याख्या और भी 
अधिक विस्तृत अथो में करते हैं। 
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११७ धर्म का आदि स्रोत 


परमेश्वर नेत्र या वाणी अथवा अन्य इन्द्रियों (देवों) के द्वार 
नहीं जाना जाता और न ठप वा कर्मों से प्राप्त होता है। प्रत्युत जो 
सनुष्य विशुद्ध भाव से उसका ध्यान" करता है वह ज्ञान की शान्त 
ज्योति से उसका दु्शन करता है। 

४--हमारे पाठकों में से बहुत से इस बात को जानते होंगे कि 
अत्येक वैदिक मन्त्र का देवता होता है। यूरोपीय संस्कृत विद्वान इससे 
उस देवता विशेष का अथ लेते हैं जिसे उस मंत्र में सम्बोधित किया 
गया है। विविध मन्‍्त्रों के विविध देवता होने के कारण यह कल्पना कर 
ली गई है कि वैदिक ऋषी बहुत से देवताओं को पूजने और सम्बोधन 
करने वाले थे परन्तु यह बहुत बड़ी भूल है। यास्कमुनि कहते हैं:-- 

अथातो देवत॑ तदथ्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां 
तदवतमित्याचक्षते ।- सपा देवतोपपरीक्षा यत्काम ऋशियस्यां 
देवतायामर्थ पत्यमिच्छन्‌ स्तुतिम्‌ प्रयुक्ते रुदंवतः स मन्त्रो 
भवति ॥ निरुक्त ७ । १ 

इसका यह भावार्थ है कि मंत्र के देचता से उस विपय का प्रहण 
करना चाहिये जिप्तकी उसमें व्याख्या की गई हैं। “[7रत8: 'जछ80 
08/ 70 ६8७७) ४४ ९” न्ञामके पुस्तक में जिससे हम पूर्व भी उदाह- 
रण दे चुके हैं । प्रो० मोक्षमूलर स्वीकार करते हैं कि--“यदि हम उन 
चस्तुओं को जिनका वर्णन बेदिक सन्‍्त्रों में किया गया है देव या देवी 
कहते हैं दो हमें एक प्राचीन हिंदू धर्म वेत्ता ( प्रकट रूप से उनका अभि- 
आय यास्कमुनि से है ) फी बात स्मरण रखनी चाहिये कि मंत्र के 
देवता से निर्वाचित विषय के अतिरिक्त ओर छुछ अभिप्राय नहीं है ।?# 

५--देव शब्द परमेश्वर के लिये भी आता है, जो सब वस्तुओं का 
अकाशक, समस्त प्रकाश ओर ज्ञान का मूल स्रोत ओर उन सब वस्तुओं 
का प्रदाता है जिनका दम संसार में उपभोग करते हैं, परन्तु उसका अर्थ 
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स दाघार प्ृथ्वीं धामुतेमां कस्मेंदेवाय हविषा विधेम ॥१॥ 
य आत्मदा बलदा यस्य विद्य्र उपासते प्रशिषं यस्य देवाः | 
यस्यच्छायाम्तं यस्य मृत्यु; कस्मे देवाय हविपा , विधेम ॥२॥ 
यः प्राणतो निमिषतों महित्वेक इद्राजा जगतो व्धृव | 
य ईंश अस्य द्विपदबचतुप्पदः कस्से देवाय हविया विधेभ ॥३॥ 
थस्पेमे हिमवन्तो रहित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः | 
यस्पेमाः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मेंदेवाय हविषा विधेम ॥४॥ 
येन धोरुग १थ्वी च दृढ़ा थरेन स्वः स्तभितं येन नाकः | 
योषन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मेदवाय हविषा विधेम ॥५॥ 
य' ऋन्‍्दसी अदसातस्तभाने अम्यैक्षेतां मनसारेजमाने 
_यत्राधिदृर उदितो विभाति कस्मे देवाय हृविषा विधेम। ।॥ 
आपोह यद्‌ दृहतीविश्वमायन्‌ गर्भ दाना: जन्यन्तीरग्निम | 
ततो देवानां समवत्तामुरेकः कस्मेदेवाय दृविषा विधेम ॥७॥ 
यथ्विदापो महिनापथ पद्यद्‌ दक्श दधानां! जनयन्तीय ज्षम्‌ | 
यो देवानामधिदेव एक आसीतू कस्मेंदवाय हृविषा विधेम ॥4॥ 
मानोंहिंसीज्जनिता यः प्रथिव्या यो वा दिवम्‌ सत्यधर्माजजञान। 
यश्नापश्रन्द्रा बृहतोज जान कस्मेदेवाय हविपा विधम ॥९॥ 
प्रजापते न लवदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परिता व््रव | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अम्तु दयं स्थाम पतयोस्यीणाम्‌॥१०॥ 
ऋ० बे० मं० १० स्रू० १२ में० १--१०। 
आरम्भ काल में ईश्वर था जो प्रकाश का “मूल हैं । अखिल विश्व का 
वही एक स्वामी था| उसी ने पृथ्वी ओर आकाश को स्थिर कर रक्खा 
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हो रही थी; जो समस्त प्रकाश युक्त पदा्थों ( देवों ) का एक मात्र 
“अधिदेव है उसी देव की हम उपासना करें। 

जो प्रथ्वी का उत्पादक है और ज्ञिस सत्य नियम वाले ने आकाश 
को भी पैदा किया है ओर जिसने विस्तृत ओर प्रकाश युक्त उपादान 
का प्रादुर्भाव किया है, वह हमें दुःख न पहुंचावे, उसी देव की हम 
जपासना करें। हे 

हे बिश्व के स्वामी ! तेरे अतिक्ति इन उत्पन्न हुए पदार्थों को वश 
में रख कर शासित करने वाला कोई दूसरा नहीं है जिन वस्तुओं की 
कामना में हम तेरी उपासना करते हैं यह हमारी हों और हम संमार 
के समस्त उत्तम पदार्थों के स्वामी हों । 

इन दस मंत्रों के सूक्‍त में 'एक” शब्दु चार वार से कम व्यवहृत 
हुआ । यदि पाठक गण ईश्वर के अद्वितीय होने मे इससे अधिक स्पष्ट, 
असंदिग्ध, सुन्दर और प्रोढ़ बणुन की खोज दूसरे धर्म पन्‍्थों में करेगे तो 
खोज निष्फल होगी । ह 

जब कभी वेदों या उपनिषदों के एक या दो वाक्य जिन में ईश्वर 
एकत्व का वर्णान-होता है, पाश्चात्य विद्वानों के समक्ष भ्रस्तुन किये 

जाते हैं तो वे कट कह उठते हैं।# कि ये “अद्वेतवाद” की शिक्षा देते हैं, एक 

उष्णता ओर शक्ति रखने वाला तथा “जनयन्तीयज्ञम, स्रष्टि उत्पन्न करने 
वाले ये वाक्य जो इस मंत्र मे आये हैं ओर गर्भ दुधानः विश्व को अपने 
गभे में धारण करने वाला, ओर जनयल्तोरप्रिमः अग्नि या आग्नेबव॒स्था 
को पंदा करने वाला-जो वाक्य इससे पूर्व के मंत्र मे आये हैं. इनसे स्पष्ट 
प्रकट है कि आप? से यहाँ जल का अभिप्राय नहीं प्रत्युत उपादान कारया 
प्रकृति से है, जो सृष्टि से पूर्व परमाणरूप से फेली रहती हैं। ( जल को 
भी आप इसी कारशा कहते हैं कि उनमें फेलने का गुण है ) | 

&8 उद्दरणाय मि० जेब मरडक (7, ०. चिपावे००॥ अपनी वैदिक 
डिल्दृड़ज़म ( रीलीज़न रिफारम सीरीज ठृतीय भाग ) में कहते हैं:---अद्वेतवाद 
और खहु-हसव खाद की शिवा का कभी कमी संमिश्रण कर दिया जाता है, 
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सब तद्राजा घरुगो विच्ट यद॒न्तरा रोदसी यत्‌ परस्तात | 
संख्याता अस्प नििषों लनाना मक्षानिपस्वन्ती निर्मिनोति 
तानि ॥ ५ ॥ 
येते पाशा वरुग सत्‌ सत्र जेथ्वा तिष्ठन्ति विषितारु शन्तः । 
छिनन्तु सर्वे अनृतम चदहन्तः या; सत्य वाधति ते 
सुञ्ञन्तु ॥ ६ ॥ रे 
अथव कां० 9 छू० १६॥ 
इन सब का अधिए्ठाता वरुणु# ऐसे देख रहा है, सानो वह समीप 
है, यदि कोई मनुष्य खड़ा होता है, चलता है, छिपता है, या लेटने को 
जाता है, वा उठता है या दो मनुष्य परस्पर कानाकूसी था मम्त्रणा 
करते हैं तो राजा वहुण उते जानता है, वह तोसरा बहां उपस्थित 
है । १-२ 
यह्‌ प्रथित्री तथा विस्तृत आकाश जिसके सिरे बहुत दूर हैं. राजा 
चरुण के अधिकार मे है | दान्तों समुद्र (आक्राश और समुद्र ) चरुण 
की इुल्ती हैं आर बइ पानी के उप छोटे से बिन्दू मे भी प्याप्त है । 
यदि कोई पुझय आकाश से भो बहुत परे भाग जाय तो भी बह राजा 
चरुण से नदीं बच सकता ।३| 
उस के गुप्तचर आकाश से ंसार की ओर आते हैं ओर नहसं 
नेत्रों से इस प्रथ्वी पर दृष्टिपात करते हैं । ४ । े 
राजा वरुण उन सब को देखता है जो आकाश आर प्रथरिवी के 
मब्य मं है । आकाश इनसे भा पर है। उसने भमनुण्यों के नत्रा के पलक 
सारने की भी गणाना करली है। खिलाड़ी के पांता फेकने के समान 
उसने समस्त वस्तुओं को अखण्ड रूप से स्थित कर रखा है। ५ | 
है वत्ण ! तेरे भयानक पाश जो सात सात और तीन-तीन करके 


६४ ईश्वर के नामों में से एक नाम जिसके अर्थ महान्‌ और सर्वोत्तम हैँ । 
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१्२र धर्म का आदि स्रोत के 


प्रत्येक प्रकार के जानवरों का एक जोड़ा रखने की आज्ञा देता है। व 
जल बाढ़ समाप्त हो ज्ञाती है तो नूह उसके लिये अप्नि में आहुति देता है 
ओर ईश्वर प्ुगन्धि सूघता है! और अब पूवपिक्षा अधिक शान्त अवस्था 
होने के कारण अपने किये पर प्रकट रूप से पश्चात्ताप करता हआ 

कद्दता हैः-- 

मनुष्य के लिये फिर में कभी प्रृथ्वी को न धिकारूँगा ९ क्योंकि 
मनुष्य के हृदय की कल्पना लड़कपन के कारण बुरी होती है. ( मानो वह 
पूत्र इस बात से अभिज्ञ ही न था ) और जेसा कि मैंने कहा हैं फिर 
प्रत्येक जीवधारी को न नष्ट करू गा थक 

यह्‌ चित्र हैं जो वाइबिल में ईश्वर का खींचा गया है. कुरान इस 
दुगंति को--जो बाइबिल में ईश्वर की हुई है ओर भी ऋधोगति कर देता 
है। उसमें ईश्वर की तसवीर इस ढंग की खींची गई है मानो वह एक 
बिलकुल स्वेच्छाचारी सम्राद है ओर वह भी अच्छे स्वभाव का नहीं । 
वह उस सिंहासन पर वठता है जिसे अर्श मुअल्ला 'पर आठ फ़रिश्ते 
धारण किये हुए हैं | + वह काफ़िरों को शाप देता; तथा उनसे युद्ध 
ठानता है ओर अपने अलुयायियों को भी वसा ही करने का आदेश देता 
है $ | वह ऐसी कड़ी शपथ खाता है जिनको खाना अपनी प्रतिष्ठा का 
विचार रखने वाले बहुत द्वी कम लोग पसन्द करेंगे8 | बह अपने आपको 
भाकर' कहने तक नहीं हिचकता ॥ | जिस प्रकार उसकी शक्ति असीम 

* देखो बाइविल उत्पत्ति का पुस्तक अ० ४७, आयत ८-६ १४-१६ । अ० 
६, आयत ६, ७, १३-२२ । अ्र० ८ आ० २१ । 

+कुरान अध्याय ६६ 

(कुरान अध्याय २ 

$कुरान अध्याय ४७ 

डै.कुरान अ० ३७, श्र० ४२, अ० ७६, श० ४१ 

॥ कुरान अ० ८ 
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१२४७ धमं का आदि ज्ोत 


ओर जो कुछ यद्वों ईश्वर के सम्बन्ध मे कथन किया गया है. बह धर्म के 
अल्य महत्व पूर्ण विचारों के सम्बन्ध में भी यथाथ है, क्योंकि परमेश्वर 
का विचार उन चारों मतों का मूल सिद्धान्त है जिनके विषय मे हम यहाँ 
लिख रहे हैं। धर्म रूपी नदी की धार अपने उद्गम स्थान के निकट 
स्वच्छ होती हू, जहाँ वह आकाश से गिरने वाल अत्यन्त श्वेत द्विम से 
निकलती है । परन्तु जब वह नोचे आकर घाटियों ओर संदानों मे बहती 
हैं जहाँ उसमे किनारों की ज़मोन से आने वाला पानी मिल जाता हैं तो 
वह क्रमशः संवोत्तम प्रारम्भिक पवित्रता को खो बेठती है। उसके न्यूना- 
घिक गंदले पानी से भी प्यासों के सूखे दोठ शीतलना का आस्वादन 
करते हैँ | इसमें सन्देंह् नही कि मनुष्य के लिये विज्कुल मल न मिलने की 
अपेक्षा ऐस नल्न का प्राप्त हो जाना भी उत्तम हैं। परन्तु क्या इस मेले 
जल की उस तबिशुद्ध निमंल जत्त से तुलना हो सकनी है जो आकाश से 
गिर हुये हिम से बित्ता पार्थिव परिसाणुओं के सल' के निकत् कर बहता 
हैं | ईश्वर ऐसा करे कि हम उस ख्रात के समीप पहुंचें ओर अपनो 
आत्मिक तृष्णा घुकाने के लिये उसके स्वर्गोय जल का पान करें । तथास्तु ! 


ऊपर के जेख से पाठकों को इईश्वर-पम्बन्धी वेद्रिक शिक्षा का झुछ 
जान होगा । चतुर्थ अध्याय मे यह दिखाया गया है कि ईश्वर के सम्बन्ध 
से जरदुश्त का क्या विचार था। पाठक छुगमता से देख लेंगे कि ( उप्ुक्तत 
दा दूपणा को छोड कर ) अहरसजदा का विचार घेदोक्त परमेश्वर क 
विचार से पूरो समानता रखता है । केवल दोनों में ही समानता हो सो 
बात नहीं प्रत्यत वेदों मं जो नाम इश्चर के लिय प्रयुक्त हुये हैं उनम से 
चहुद से शब्द जन्दाबस्ता मे भी व्यवद्गत हुये हैं । स्वर्य श्रहुरमजदा शब्द 
ही ऐसा है जो अचस्ता मे इंश्वर के लिये अनेक वार आया है। यह शब्द 
दिक असरमेघकक से समानता रखता हैं। इसी प्रकार के निम्न लिखित 
शब्द भी हैं :-- 


9 


०] 
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शर्ह घर का आदि सखोत. 


हूँ, ( देखो वेच्दिदाद २२ ) | वेद मंत्रों में इसी पद पर हम अस्नि और 
पूषण को पाते हैं । इस शब्दु के अथ हैं “ज्ञो मनुष्यों से प्रशंसा क्विया 
गया हो” अर्थात्‌ प्रत्षिद्र | नाराशंस ( १ ) ईश्वर और (५) अग्ति इन 
अथों में आता है। पिछले अथ में नाराशंस या नियोसंह दिव्य सदेश- 
वाहक या दूत कहाता है| क्‍योंकि अग्नि या अधिक समुचित शब्दा 
में उप्णता द्वारा जल बाप्प ओर अन्य पदार्थों के रस एक स्थान से 
दूसरे को जाते है | इसलिये अप्नि या उष्णता वो प्रकृति या उसके स्थामी 
ईश्वर का दूत कद्द सकते हैं। 
अंश ६--१३ देवता 
हमार छुछुक पाठकों ने वेदों के ३३ देवताओं के सम्बन्ध में सुना 
होगा कि अन्न भारतवर्ष में अवनत होते हुये वंदिक धर्म ने बहु ईश्वरवाद 
का स्वरूप धारण कर लिया तो कदाचिन ये ३३ देवता ही बढ़ते-बढते 
हिन्दू देवालय के ३३ कोटि देवता बन गये। चेढों के ३३ देवता क्या थे १ 
क्या वे इंश्वर थे १ कदापि नहीं | परिइत गुरदुत्त की 7"९77970089 
06 (0७ ५८००5 नामक पुत्तक मे जो इस विषय की व्याख्या की गई 
हैं बह इननी स्पष्ट ओर सुन्दर है कि हम उसका विस्तार पृबरंक यहाँ 
अजुबाद देते हुये क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं सममते । 
हम देख चुके हैं कि यास्क मुनि उन चीजों के नामों को ( मंत्रों का ) 
देवता कहते हैं, जिनके गुगा मंत्रों में वर्शित हैं तो फिर देवता क्या पदार्थ 
है? वे समस्त वस्तुएँ जो मानवी ज्ञान का विपय हो सकती हैं, मनुष्य 
का सारा ज्ञान देश और छल इन दो वार्तों से बिरा हुआ है । हमारी 
!रण काय्य अभिन्नता विशपतः घटनाओं का क्रम, यद्द्‌ क्रम क्या हैं ९ 
फेबल समग्र में घटनाओं का नियम से संगठित हाना फिर हमारा ज्ञान 
किसी वस्तु का ज्ञान -होना चाहिये शस बध्तु के लिये किसी 
« देखो यहुवेद २६, १७ सिसमें अग्नि या गरमी को दूत कहा गया है-- 
अप दूत पुरोदधे हच्यवासुपत्र वे। देवान्‌ शरास्गव्यादिह ॥ यज्ञु० २३॥१६॥ 
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श्श्ट धर्म का आदि स्रोत 


त्रयत्चि शंतास्तुवत॒मृतान्यशाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेष्टथाधि- 
पतिरासीद्‌ ! यजुवेंद १४। ३१ 
यस्य त्रयश्चिशंदंवा अंग्रे माज्राविभेजिरे। तान्बे अगरद्धि 
शहदवा नेके त्ह्मविदों बिदुः | अथवं> १९।४।२७ 
सवका स्वासी, विश्व का नियन्ता, सब को स्थिर रखने वाला ३३ 
देवताओं द्वारा सब बस्तुओं को ग्रहण किये हुये हैं. ॥१॥ सच्ची ब्रह्म विद्या 


को जानने वाले ३३ देवताओं को मानते हैं जो अपने-अपने कमों को 
यथा विधि करते हैं । 


अब हम विचार करते हैं कि ये ३३ कया हैं, जिससे हम अपनी पूर्व 
विवेचना से तुलना कर सके ओर इस समस्या की पूर्ति कर सके | 
शतपथ श्राक्षण में लिखा है :-- 


सहोवाच महिद्ान एवेपसेने त्रयश्िंशच्वेव देवाइति | ढतमे 
ते त्रयद्वि शदित्यष्टी दसव एकादश रुद्रा द्रादशादित्यास्ता एक- 
त्रिंगदिन्द्रश्वत्त प्रजापतिश् त्रयश्षि शाविति ॥ ३२ | कतमे वसव 
इति | अग्निथ् यू थिवी च वायुश्ान्तरिक्ष चादित्यथ धोश्व चन्द्र- 
माश्र नक्षत्राणि चेने वसब एतेपु हीद॑ सर्व चशुहिित मेने दही ४ 
सब्र वानयन्ते तथ्दिदं सर्वे वासयन्ते ठस्माहसव इति ॥ ४ ॥ 

ऋतमे रुद्रा इति। दर ्शमे पुरुष प्राणा आत्मेकादणस्ते 
यदास्मान्‌ मर््याच्छरीरादुतक्रामन्त्यथ रोदयन्ति तथ्ढ्रोदयन्ति 
तस्माह्ुद्रा इति ॥ ५ ॥ 

कतम आदित्या इति । द्वादश मासाः संवत्यर स्थेता एत्ते 
दहीए ७ सर्वमाददानायन्ति तबदिद १४ सब माददानायन्ति तस्मा- 
दादित्या इति ॥ ६-॥ कतम इन्द्र: कतमः प्रजांपति रिंतिं! स्तन 
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१३० घम्म का आदि स्रोत 


बिविध पदाथों को शिल्प कला सम्बन्धी उद्देश्य पूर्ति के लिये इच्छा- 
पूर्वक एकत्र करना अथवा अन्य पुरुषों के साथ अध्ययन वा अध्यापन 
के लिये सहयोग करना ) उसके अर्थ पश्चु ( उपधोगी लानवरों ) के भी 
हैं। यह्ञ ओर उपयोगी पशु प्रजापति इस लिये कहते हैं. कि ऐसे कार्यों 
ओर पशुओं से दही संसार साधारणतग्रा अपनो स्थिति की सामग्री भददण 
करता है | शाकल्य ऋषि पृछते हैं कि ३ देवता कोनसे हैं । याज्ञवल्+य 
जी उत्तर देते हैँ कि वे तीन लोक हैं ( अर्थात्‌ स्थान, नाम, ओर जल्‍्म ) 
उन्होंने पूछा कि दो कोनसे हैं । याज्ञवल्क्य ने कद्दा कि प्राण ( संयोजक 
पदार्थ ) ओर अन्न ( विभाजक पदार्थ ) । वह पूछते हैं अध्यद्ध क्‍या 
है ? याद्षवल्क्य उत्तर देते हैं. कि वह विश्व की पालन करने वाली 
विद्य त्‌ है, जो संसार की स्थिति स्थिर रखती तथा सूत्रात्मा कहाती हैं। 
अन्त स॑ उन्होंने पूछा कि एक देव कौनसा है ९ याज्षवल्क्य उत्तर देते हैं 
कि एक उपासनीय परमेश्वर है । 

इन ३३ देवताओं का वेदों मे वर्णन है। अब हमें यह देखना चाहिये 
कि यह व्याख्या हमारी पूर्व कृत विवेचना से कहाँ ठक मिलती है। शत- 
पथ के गिनाये हुए ८ व स्पष्ट रूप से स्थानों (वा देश ) के नाम हैं.। 
१९१ स्तरों में प्रथम आत्मा हैं ओर दूसर १० प्राण हैं | १२ आदिस्यो में काल आ 
ज्ञाता है | विधयुत्‌ वह शक्ति हैं जो सब में व्याप्त है ओर प्रजापति ( पशु ओर 
यज्ञ ) मे हम साधारण दृष्टि से आत्मा चेष्टित कमो को सम्मिलित मान 
सकते हैं 

इस प्रकार १३ देवता हमारी स्थूल विवेचना के ६ तत्वों स मिल 
जाते हैं, क्योंकि यहाँ विस्तार की यथायता दिखाने से हसारा अभिप्रात 
नहीं है जितना साधारण समानताओं का दिखाना इष्ट है। अतपव 
आंशिक भेद त्यागा ज्ञा सकता है ६ 

डाक्टर दाग कहते हैँ कि “वेदों के इन ३३ देवताओं की जन्दावस्ता 


# देखो पं गुरुदत्त कृत फछाफ्रांएण087 ० ४6 ए९०४७५ 
ग्णवे उप्प्ाः0०9807 50790]973. 
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3 पड मस्त फ८ कक्ष जे होनंए 6 * रा >> 
की 3 पे ७ $ै> फटे जे ४७ 2६7 ४ ५ »४ ४१०४ 
पते कर कम “ ० के ना >> थी है हा कि ०» [च्य हः ही 
शेप हु पा ७ च सजा पर हु ४ ८ मी का पं 
/> बा लि <ब 7 5 , ८5:75 + | ड़ घ ५ ला] (८ ० *, 
कजि£ ५७५: 8!/9/00ज) & 9 5 0 के का 2 # स् 
डर प्र धह ७छुेा पैड हा | ६8 पर्स ०». 45 4५ क्र षटृ कफिल.. ऑफ 
जि हर आओ ३ हि मिछि हे हे «ा रार ४ ३ | 
3 पे था कल 7 प्र ग्प न हे ईद (5 हन हा का 
फपए एछडबर कि हि प्रा कट . हि य ंए [जय [> थे 
4 5 फप््डध्कछ 
का रु +छ हि है है २० न 


श्र र धम का आदि स्रोत 


तप्त हुई थी । ओर वे यह भी बतलाते हैं कि यद्यपि भूगोल का वाहरी परत 
शीतल ओर ठोस हो गया है तथापि उसके भीतर अब भी' बहुत गरसी है, 
जैसा कि इस घटना से प्रकट है कि ज्वालामुखी पवतों से जो वस्तुएँ 
भूगर्स फे बाहर निकलती हैं वे सामान्यतः तप्त होती हैं | हमें यह भी बत- 
लाया गया है कि जल वा तई हुई अवस्था में आने से पूव प्रथ्वी सूय्य के 
समान एक अप्रि का गोला थी ओर उससे भी पृ्षें वह वायु-रूप 
(95607४8 50866 में थी। वस्तुत: जब पृथ्वी इननी उष्ण होगी तब न 
त्तोउप्त पर कोई ज्ञीवधारी रह सकता था और न वनस्पति ही उग 
सकती थी । 
जिन विविध अवस्थाओं में प्रथ्वी को अपने विकास चक्र भे होकर 
निकलना पड़ा है और जिसे पाश्चात्य विज्ञान द्वारा हाल ही मे ज्ञाना गया 
है उसका वर्णन प्राचीन वैदिक साहित्य में पृषर ही किया जा चुका है। 
आधुनिक विज्ञान वायु अवस्था पर द्वी ठहर जाता है परन्तु हमारे शाख्र 
उससे भी एक पग पीछे जाते हैं और एक पाँचवीं अवध्था का वर्यान 
करते हैं, जिसका नाम आकाश है जो वायु से भी अधिक सूछ्म है और 
किसी प्रह वा खगोल के विकास की श्रथम अवस्था है। सैत्तिरियोपनिपदू 
में लिखा है;-- 
तस्माद्वा पतस्मादात्मम आकाशः सम्भूवः आकाशाह्वायुः । 
बायोरप्रि । अग्नेरापः । अद्भयः पृथिवी । पथिव्या ओपघयः । 
ओपषधिम्यो5न्षम्‌ । अन्नाद्रेतः | रेतसः पुरुषः | तें० - उपनि० 
अक्ानन्दीवछ्ली अनुवाक २ | 
जिस समय परमात्मा ने विश्व की रघता प्रारम्भ की सब से पृ 
आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अप्नि, अप्ति से जल. जल से 
पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, ओपधियों से अन्न, अन्न से वीर्य और भीय्य से 
पुरुष हुआ। 
विज्ञान हमें यह भी बतलाता है कि सूर्य्य की च्ष्णठा दिन-प्रतिदिन 


मि कक जी पीजककलकक,........... ग्रेड पी जिकीकी... पक... नजर. % व्यकाकट्ा 
५>अकजब् यमन आ« केस ननन++9>3 जप >क+ 33७ >०म- 
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दो सकती । प्रकृति ओर जीवात्मा निर्लेप एवं तात्विक वस्तु है| वे किसी 
ओर वस्तु से मिल कर नहीं बने, न वे अभाव से उद्‌भूत हुए। अतएव 
ये अनादि पदाथ हैं ज्ञो सदेव रहते हैं ओर जिनका कभी अभाव 
नहीं होता | # 

इस प्रकार वैदिक तत्ववाद ३ पदार्थों को अनादि मानता है अर्थात 
ईश्वर, जीव और प्रकृति । ऋग्वेद में यह बात भली भाँति स्पष्ट की गई हैः- 


हवा सुपर्णा ससुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिपल स्वाइत्यनश्नन्नन्यो अभिचाक शीति ॥ 
। ऋ० बे० मं० १६४ मं० २० | 
जेसे दो समान आयु वाले ओर मित्रता युक्त पक्तो एक वृक्ष पर 
खठते हैं इसी प्रकार दो अनादि और मित्रता युक्त आत्मा ( अर्थात्‌ 
जीवात्मा ) ओर परमात्मा अनादिं प्रकृति मे रहते हैं | इन दोनों में से 
एक (थर्थात्‌ जीवात्मा ) इस प्रकृति रूपी ब्ृक्ष के फल्न को चखता है 
( भ्र्थात्‌ दुःख सुख भोगता है जो भोतिक शरीर मे बँधने का परिणाम 
है) और दूसरा (अर्थात्‌ परमात्मा) इसके फल को न खाता हुआ 
(अर्थात्‌ दुःख सुल्ल न भोगता हुआ ) सब कुछ देखता हुआ प्रकाश- 
मान हो रहा है | 
इस सिद्धांत के विरुद्ध बहुधा यह आक्षेप किया जाता है कि इसका 





+  साधारणतया यह आत्ञेप किया जा सऊता दे कि यह शिक्षा परमेश्वर की 
सर्व शक्रिमत्ता को परिमित करती है, परन्तु यद्द निर्वल्ल श्रीर अशुचित है। 
यदि वोह यह आपसि उठा सकता है कि परमेश्वर सर्व शक्तिमान नहीं है 
क्योंकि यह अभाव से भाव को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रसता तो यद्द 
भी कहा जा सकता हैं कि परमेश्वर सर्व शक्रिमान नहीं है क्योंकि वह दो 
आर दो पाँच नहीं कर सकता । अथवा चनुस्कोण दृत्त नहीं बना सकता। 
सर्व शक्विमता का यह अ्रथ नहीं है कि वह उसके करने की भी योग्यता 
रखता हो। जिसका होना असस्मद है | 
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अथ तीन अयबा एक से अधिक ईश्वर मे विश्वास रखना है । पद भाड़: 
इसना दुबल है कि उसका गम्मीरता पूथव र्रएद्रन करने दो अपायबन्त 
नहीं । तीनो पदार्थों में श्रनादित्व समान ई । परन्तु झेप शुझ ऐसे नह 
जो सबके लिये एक से दो | प्रकति बालब में भद्द झोर निष्किय # 
परस्तु ईश्वर ओर जोव चेतन हूँ | ईश्वर भीर जीब में भी ईशा अन्ना 
ओर जीव परिमित है। ई% २ समस्त आकार में भरा टुष्य हसेर सरपूर 
चस्तुश्रों मे व्यापक ८ जीवात्मा पक छोटे से शेर में स्थाएफ £ 
वात्मा पक छाटे से शरीर म वनन्‍्चा < 


न 


ः 
ईश्वर मानने फे समान मै । यथा ईभरत्य चइनादिखे था परवाध है * ४५ 
परमेश्वर का गुरु फल 'प्रनादित्व ही 7 
ईखर ससार का पूल कार्गा फिर प्ररल हइलका परापन बयां 
है। ये दोनों अनादि हैं 'पौर इसी प्रवार दीव भी । 


श [ #/ री 
पररतु यह खाप्ट भझिगम हस रहते / एसाड पे फरार? शपल , इवक्त 


फ्लि बाज का दिखार ।0) | उसका पाारग्सम छा ४ हट पे भर ॥ 5 

जिनने समय तक एझ् सप्रिस्थिन रहती ३ दबा मास... + वर न. 
लेकार रूप मे इन पा भर दाद) भा मत 
साधारण ब्ण फे घराइर गोवा / इस सादि से एव हर एड १ 


का हिल 5 पु 'ै; ५, 
इतना ऐो बड़ा रूगाप दा हे छोड़ हुक्म उंरशिश प्रशआाश 64 5 
किक ड्रे न न ब्फ 2258 25 पक न हा 
में पड़ा माता इसे फाफ  एनडा। शाहिशा मद मे अपफय 2४ ४ 


ध्राने का नाग २ सर शिर नगया पीरशा झाप मे मार # * « 


(व्यू बट्टाता 


न 
कक 
भाव से सप्ि ऋषति गा आपदा 6शाता सपा * «ये है 
छा ध् ऐड भत्क ढ् पक कर्क डक डक5 ५ शक हजार ७ ञ्चै कर कु के गन हा 
लात दोनों हे है छाल | दुभ्र श्का मे - हम मा ढ़ 
छू के 4 


गा पलोस ददस्धा में थो कोर पे एड इस मृुण ६ 
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सृष्टि से पूर्व फिर वही प्रलोत दशा और दशा से पूत ।फर सृष्टि निदान 
ऋनादि काल से ऐसा डी क्रम चला आता हैं | इसी प्रकार वत्तंमान 
खष्टि की भी दुशा होगी | इसके पश्चात्‌ प्रलय होकर फिर सृष्टि रची 
शायगी और यही क्रम अनन्त काल तक चला जयगा । जिस प्रकार 
दिन के बाद रात्रि ओर रात्रि के पश्चात दिन आता है उसी प्रकार सृष्टि 
ओर प्रलय का अनादि अनन्त चक्र सदा 'बलता रहता हैं। 

पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि परमेश्वरके साथ 
छीव और प्रकृति को अनादि मानना तथा सृष्टि क्रम को प्रवाह से 
अनादि सममना आस्य तत्व ज्ञान का प्रधान सिद्धान्त हैं। सेमी मत 
( श्र्थात्‌ यहूदी, ईसाई ओर मुदम्मदी मत ) इसके विपरीत शिक्षा देते हैं। 
उनके मतानुसार यह्‌ सृष्टि सब फे प्रथम ओर अन्तिम है। वह एक 
पिशेष समय पर अभाव से उत्पन्न हुई और जब प्रलय का समय आवेगा 
फिर अभाव को प्राप्त हो जायगी; परन्तु इस सर्वनाश में आत्माएँ बची 
रहेंगी । कुछ उनमे से स्वर्ग को भेज दी जावेंगी और कुछ नरक को जहाँ 
दे अपने कप्रनुसार अनादि काल तक रहेगी। 


यह बात कि कोई वस्तु अभाव से सत्तावान हो सकती है फिर भ्रभव 
में परिणन दो सकती है, न फेवल बुद्धि, विज्ञान के विरुद्ध है प्रत्युत 
इसके मानने वालों को अनेक कठिन प्रशों का सामना करना पड़ेगा 
लेसे परमेश्वर इस विश्व को पक विशेष समय पर क्यों अभाव से भाव में 
छाया ओर फिर वह उसे क्यों एक नियत अवधि के पश्चात नष्ट कर देगा ९ 
अपने शान्त अस्वित्व में परिवत्तेन करने की ओर उसे किसने प्रेरगा 
को ? ज्ञिम समय विशेष पर सृष्टि उत्पन्न की गई उससे पू् उसे उसके ' 
पढ़ा करने की इच्छा क्यों ।£ हुई १ हमारे ज्ञो मित्र उपयुक्त सिद्धान्तों को 
मानते हैं वे इन और ऐसे ही अन्य प्रश्नों के उत्तर में केवल यही कह देते हैं 
कि ये रहस्य! हैं । इस रहस्य! शब्द से इन मर्तों की बहुत न्रुटियों को 
श्राच्छादन करने सें सहायता मिलती है। बंदिक फिलाँसफी की दृष्टि से 
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नतोयह प्रश्न उठने श्रौर न डठ मदतने हें। अर्योडि ऐसः डर सराए ४ 
था जब पहले पहल इंखर ने स्रद्धि की रखना जो था पान भी “न्‍शगो ५ 
है कि सेमी सिद्धान्त के अनुसार सुष्टि हहपनि मे प्र अप हतय 
पश्चान परमेखर में इन गुर्गों का सिद्ध झगना पहिग पाल शा चौ। 
सासान्यन: उसके सम्बन्ध में कहे जाते । । से खझषि मे दूध 7 -४ हाथ 
केसे कहा भा सकता था, जब उसने इस गंसार से या हा: 
इत्पत्न ही नहीं की थी और उसे सबंध कैसे 7 का सप्ता | अपन 


दूसरी वस्तु ही उपस्थित ने थी जिसयो बे जाने गये धाराओं बाई 
कहा सकते £ कयांकि जब फाई पी 04873» मे चटद्राज हि, 5» 
करना । वद्र दवालु भो नहीं हो समझता ह्योडि 735 * १ #ह *«++ दर 


बह्द दया दिखाता और फ़िर इस दाल सो माय नया ही ह दा 
समय जश्षत्र स यह स्राष्र सथन £ दया मप्र, गए पा-॑ >>» 


सामने यहुत हो कम प्रत्युत गृष भी नीं 5 % 55268 8 क 
सामने भिसका वह अंश € हद परिसाय वी रद की पाउट "। नया 


ऐने बाल समय का छाए वाट उिलना ही लग्हइ जप, _ाह चफार का ।* 
फे सामने पड़ भी परिगाम नहीं ह। सपना । इन स्ल्यारद * इन हर 
परमेश्वर फो निर्विआार भी नहीं का, किए दया थे शान न चर 
नहीं हैं कि जिन भीदों का "गदि है दन का रह नहशा 

परन्तु एम मूल विषय फो दट सर चमज एम ले ॥क 40५९ 
द्ेश्य यह सिद्ध फरना नहीं है कि बेदिक, सिद्धामत नारे जे, मी 5 ५० 
हें प्रत्यत हमारा उदय ने दिए शिएा और “रानी किए ७४ 8 + घर पर 
सम्बन्ध दिखलाना है। यह सिद्ध विद्या भा सागर £ कि हवाई 4 
प्रन्थों में दे धिज्ताएं पार शाही? फिपादा बाग पाएर शिताश * 
सासान प्रदम में लिसस्‍्य मं -'हीगमा, चापडडिदए अपन बतए ४ 
सौर स्पननन्‍्व है ।" 

उपयु एन बन थी टौया इरमे हए शपशारे पोषण व पापों हर 


कं 


प्रन्थों का धयम्दिम हेशरा हक पहुएे शा शाम अशाद्रलिद बा 


हा 


६ की 


५. अरम>जरीकल्‍न ०० रैजपि--५7कलेल्नर७ नानक ह2मरेरिना७3+ ; ऋेकब नण० औफबकाक-अमिनकी-ने, अड३आ०नब मेने ऑफर 


श्दे८ धर्म का आदि स्रोत 


अलगण्दनतीय सिद्ध करता हैं शोर फिर लिखता है:ः--- 

“सके पश्चात में कहता हूँ क्रि आत्मा अनादि और अनन्त है; 
क्योंकि प्रत्येक उत्पन्न हुई बस्तु से पृष उसका उपादान कारण (जिससे 
बह पेदा हुई ) होना आवश्यकीय है. । इस प्रकार यदि आत्माएँ अनादि 
ओर शअनन्‍्न नहीं हैं ते वे प्राकृतिक धोनी चाहिएँ, जिसका दम पूर्य ही 
खण्डन कर चुके हैं”? । यद्दी युक्ति उपादान कारण के अनादित्व ओर 
शअनन्तता सिद्ध करने फे लिये दी जा सकती हैं । 

सृष्टि ओर प्रत्यय के चक्र की शिक्षा का वर्णन भी स्पष्टनया किया गया 
हैं। पारसी धम्म प्रत्थों में सृष्टि को ( उसके पश्चात होने वाले प्रलय 
सद्दित ) “मिहचख ? कहा गया हैं, ज्ञो संस्कृत के महा वक्त से निकला 
हैं । हम सासान प्रथम में पाते हैं:-- 

“पमिहचस” के आदि में सृष्टि के बनने का कार्य्य नवीन प्रकार से 
प्रारम्भ होता है । रूप, क्रिया ओर ज्ञान जो इस मिहचखे में आ्रादुरभूत 
होते हैं व सवेधा वैसे ही होते हैं. जो पूर्व के मिहचखे मे प्रकट हो चुके है । 
प्रत्येक भावी मिहचर्ख आदि से अन्त तक अपने पूर्व के मिहच्रे फे 
सहश होता हैँ 

इपयु क्त लेख पर सासान पंचम निम्न लिखित टीका करता है :-- 

“मिहचसे के आदि तत्वों का मिलना आरस्म होता है ओर उस 
समय जिन वस्तुओं का प्रादुर्भाव द्वोता है वे वचन ओर कम में पृववर्ती 
मिहच्खां के समान दी होती हैं, परन्तु सर्वथा वे ही नहीं होतीं ।? 

इसके साथ ऋग्वेद के निम्नलिखित मन्त्र की तुलना की जा सकती है:--- 

क्तश सत्यथ्ाभांद्टात्तपसोप्ध्यजायत ततो राज्यज्ञायत | 
ततः समुदी अणवः समद्रादणबादथि संवत्सरों अज्ञायत । अहो 
राज्राणि विदधदू विब्वरय मिपतों बश्शी। स्र्श्या चन्द्रममोधाता 
यथा पृवमकत्पयत्‌ । दिवद्ध यृथिवीश्ान्तरिक्ष मथो स्वः ॥ 
ऋ० मं० १० स्रत्न १९० | १ 


प्लस झझध्याय-ऋरदातली सह ३३६ 
सी 


पंकासरसर पथ धू++-म्मवर ने ५ एप्ने इन कर पा: हर: 
प्रधम छात्तादि उपादान कारगा की प्रपट जिया । इस सगय विद गपठ 


थीं रमक पश्चात्‌ श्राकाश वा धन्तस्क्ति की रधापना थी | दपापिपा 


स्थापित करके साँवित्मरिक गति पंदा की गई | सि झंगाहर शो रद 
छरन वाल परसात्मा न दनिक गति की परन्पधणि गो लिमखगा इज >ँ४ 
दिन होते है। संसार के घारगा करने बाल मे सूप 

तथा व्वाकाश ० धन्य नचत्चजोां को इन>, मेपदतनीं मा मिका ३ हल 
उसी प्रकार कि इसने वे कन्‍्य भे रखा था । 


पारसी धर्म श्रस्थों मे साप्षि ऋषि बिप्यव, दाने दे पम्प 
पृथक नहीं लिखी गई जैसी कि बैदिक पुरलफों आ,रधण,.. ४ 
प्रमागा सिद्ध करने है कि पारसी सेठ ही निराएँ बदल ल्‍ई ते प्ञाश 
की गई । पिछने अध्याय के घतु्थ रश में कम पु कि हम । 


हैं कि विविध बरतु जा, शावारा, ५ वो, पररस्एनि, प्युर " |» महा 
रचना का जा कम उन्दावस्ता मे हिस्य रहा है नष्ट कहाँ; ॥ ३ 85* 
बगान ययु्वेंद मे आया है । संधि परणल रूम ने घूनी वा मि + 
फि पैदायश थी उिसताय पे प्रथम पि पास | "४-7५ 
का अगुधारगा समाज £, परन्तु दाईपिल ए 74 ।५., 8: 8* 


शा <. हक ८» 0 के |» हक # न कक मु ज क 
छोटा 6ठिदा | यर 745 दृनली ६ 75 -« का २३७४६) £ 3५ 
सम का ०४ ऋ 7 हा ञ् 5» कह: ञ् 
सपि से भागे नहीं पाने दात दर मे ७ आम 7 59. ** 

" क ग्प्‌ २०५ 34 के ५, 5 5५ क््च्आ _+. ३७के क कक 
फापष्ठ स्ताया फिक्स सखार से पुर ना दाए ग्शार ४ * 
«. झ ः ्ज ब < न 
बा ).#ऑन्‍्य 0 कक जज -_. ह +»+ ऊ# के का क बेबी फ्ण चढ़ शत शो, 
नी, इस्पे नप् दस थे पा | ते 75) मेज मं ते, हा -| * 
के ष्डो चल रे 
न कण कब जब न १5७७ » ऊ कण हा 
से या सवद कक । कि नल प्म  » 7 ४ ः 
दि, 
रे क्र कर ऋ न का चर हु 
संखार माय मो ८ एह _णशा। पा ०7 * हाई 5 ५ 3280 “६ 
कफ छः (- ा  ] हु 


हि . की: कम + ८ ध्ओ श्छ 
रगमार हास्य रे हाए «अत $ बुर चानड़ इ2ह कफ ५ हैँ रह 
>> क ९ कर हे ४ के 
बन क् हा अन्क. $ और ह नह 
राय, बह सपए्ट सरल जी ४ ॥) शव 5 न हु ४7१. हे 
ब 
ढ 


हक के दाद्ूट ड्र्द $ न्‍ म 3७ कुच् ४५ 
सात ए कि हि ! गह्ट धारा ! ६ शोनिशानका ही इह » $ 


"डक 


१४७ धर्म का आदि स्रोत 


प्रारम्भ में ही आया है और जिसका अनुवाद “उत्पन्न हुआ” किया गया 
हैं, शुद्ध अथ्थ “काटा गया, किसी में से काट कर बनाया गया” है। उससे 
सिद्ध होता है कि पैदायशा को किताब का कर्त्ता कदाचित उपादान 
कारण की सत्ता में विश्वास रखता था । पीछे जैसे-जैसे लोग वैदिक 
शिक्षा के मूल तत्व फो भूलते गये, बैसे-वैसे सामी मर्तों का यह विश्वास 
टढ़ हो गया कि यह संसार सब से पहिला और सब - से पिछला है ओर 
बह अभाव से पेंदा हुआ तथा फिर भी सत्ता हीच हो क्ञायगा । दम 
यह पूव्व हो बता चुके हैं कि यह अनुमान कितना अयुक्त ओर विज्ञान 
विम्द्ध है । 

अच यदद सुलभता पृवक सिद्ध हो जायगा कि बोद्धों का सिद्धान्त,भी 
यैदिक शिक्षा से सम्बन्ध रखता है । वाँद्ध सिद्धान्त वहाँ तक ठीक है जहां 
तक वह स॒ष्टि को अनादिता और अनन्तता का समर्थन करता है, पेरन्तु 
जब वह वत्तमान संसार का जिसमें हम रहते हैं आदि ओर अन्त होना 
नहीं मानता तो भूल करता है । सामी सिद्धान्त इसके ठीक प्रतिकूल हैं। 
उस अंश तक तो वह ठीक है जब्र तक उसका विश्वास है कि सृष्टि का 
आदि भी है और अन्त भी । परन्तु जब वह इस जात को नहीं मानता कि 
इस सृष्टि उत्पन्न होने से पूर्व दूसरी सृष्टि थी अथवा इसके पत्चात और 
संसार होगा तो वह भूल करता है। दूसरे शब्दों में यों कद्द सकते हैं 
कि बौद्ध ओर सामी दोनों मतों के विचार वहाँ तक तो ठीक हें जहाँ 
तक वे मानते हैं परन्तु न मानने के अंश में वे ठोक नहीं रहते, दोनों 
ही अपूर्ण हैं। एक, एक बात में भूल करता है तो दूसरा, दूमरी ओर 
चल कर रुक ज्ञाता है। दोनों एक दूसरे की पूर्ति करने वाले हैं। वैदिक 
शिक्षा मूल सिद्धान्त है भिससे दोनों मत निकले हैं दथा भिसके दोनों 
ही प्रथक ओर अ्पुर्गां अंश हैं । हि 

८--प्रनजन्म 

में कहाँ से आया हूँ ९ रूह! झाऊँगा १ प्रअ का सभा किसी समय 

करते हैं! ये जीवन सस्तनन्धी वैसे ही प्रभ हैं जैसे कि पिठले अंश में 
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सरष्टि सम्पन्धी प्रश्न दिये मा चु4े हैं। उनरा सस्दनाा दषादान इपरा 
सह इन का आत्मा से । वे भातिझ वित्तान मे सर्यनद गगपे का आए हे 


-् ह्न 


आध्यात्मिक्ान से; परन्तु धर्म की विस्तृत सीमा शे कमागह हम 
ही हैं आर प्रत्यक्ष धर्म की दकद़ 


. 


है! 


| 
प्रि सम्दन्वी प्रश्न फे समान ही इस विधद मै पटल मम हे 
उत्तर सलामी सनों फे सवंधा वियशोेस प्रतीज हैसि। देस्मर प्रग्जन पुओ 
में से प्रत्येझ् प्रश्ष के उत्तर बसे हो है मे पाल श्ररि आम्दन? 2 
दिये थे । 
एम देख चुके हे कि बेदिकफ मठ के अनुसार ऐसी की * नमत थक * 
में से कत्तमान सृष्टि भी एक । उसी प्रशार मत न घहत हई 
हमारा दसमान जीवन 'प्रसगप यानि चका हे प्श्ममिरस हल 
यह आवश्यक नहीं छि पूव ऐ॥े समस्य हद : 
इपादान कारगा के समान छात्मा भी अनादि चनमण ही 
शब्दी मे यद का जा सफता है है बह चमक पर हमर है * 
क.ठापनिपद बदता ८- 


जिओ 


० 


ता >हॉ 
ने ज्ञायते एछियते थे दपारशाद पदाजऊं दुप्द ४ रे 


| बढ 
पा -, २5८5 > बट #फ ३१० 
ज्ञाल्यः गाउताकय परसयों ने हन्द ये सा. रे 
है 02, हे * ४323 3.4 बढ 


पक श- जे + रु 
ए घेसस झात्मा से पेंशाडिंगों रस गरशावी नहा ४» 


च् कर श्र 
दस्त से परनता है, ने इससे माई दरई रगड़ भा सा 
प्न्क 


के श्र _. + जज 
क्प्स “मस्त ४२ औ के कै सकफ+> 5 ञ् 
एनाटि, ईमन्‍्त "दर रामारने है । देह शरीर कक रद «श » * है 
कप ब> कष्क ह बानकक प दर कक इप्रसत 7३ क्यो लक ;ः ट्रल्ल चने नर निज बट हर | 
उरत्दा दा (सर ई55 ४७७६६ डा» 


वियोग माए फ््टादा 0ै। च्यत्मा इइ भागादार शोरी रा शाह बा8 5 
कमाुसार मनुष्य, पा भर एननरटियों * 

कि कक, पु घाट श्र है 
हुम परदोपनिपद से शिर एटुघूड परहे €ं -« 
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हन्त त इद्‌ प्रवक्ष्यामि गुद्यं ध्रक्ष सनातन । 
यथा च मरण प्राप्प आत्मा भवति गौतन ॥ 
योनि मन्ये 'ग्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः | 


स्थाणु मन्येपनु तंयतन्तियया कम यथा श्रृतम्‌ ॥ 
कठवल्ली ५। ६-७ 
हे गौतम ! में तुक पर वह सनातन और दिव्य रहस्य प्रकट करूँगा 
कि मरने पर आत्मा कहाँ जाता है ? कुछ आत्माएँ अपने कर्म ओर 
ज्ञानानुपार दूसरे शरीर धारण कर लेती हैं. ओर कुछ वनस्पति अवस्था 
में चल्नी जाती हैं । 
यह आवागमन का क्रम उस्त समय तक रहता है, जिस समय तक 
आत्मा अपने समस्त पापों से मुक्त हो योग द्वारा सत्य ओर पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त कर मुक्तिया निर्वाण पढु प्राप्त करती तथा परमेश्वर से सहयोग 
करके पूर्णानन्द का उपभोग करदी है । हि 
जैवा कि पूव द्वी कद्दा जा चुका है. साम मतानुसार संसार अपने 
ढंग का सब से पहला ओर सब से पिछला हैं। तदनुसार उन मर्तों का 
यह भी सिद्धान्त हैं. कि हमारा वर्त्तमान जीवन इस प्रकार का एक द्वी 
जीवन है। आत्मा अपने भोतिक देह के साथ पैदा दोता है, शरीर धे 
साथ द्वी नष्ट नहीं होगा और न वह फिर शरीर ही धारण करेगा, पश्रत्युत. 
मवोत्थान के उस दिन तक अपने भाग्य के निर्णय की प्रतीक्षा करेगा, 
जिस दिन कि ईश्वर प्रत्येक आत्मा के लिये न्याय व्यवस्था देंगा ओर 
कुछेक को सदेव के लिये स्व्रगं स और शेष को सेव जलने वाली नर- 
काप्मि में सेजेगा । 
स्रष्टि सम्बन्धी प्रशों के समान हो इस सिद्धान्त के मानने वाले पुरुषों 
को अनेक कठिन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। इश्वर ने अभाव से 
आत्मा को क्यों उत्पन्न किया ओर किसी को दःखी ओर किसी को सखी 
बनाया ९ यदि यह मात्र भी लिया जावे कि उसने आत्माओं को उत्पन्न 


अत 


पंडम अध्याय-जरदुः्ली मम 2 


किया तो उसने क्षिमी-क्रिसों को ही शासैरिर, मानमितर भर सारा: 


* १३ हे के 
किक 
ब्क् हि: क्या हि जि ०+न कब न है] (2 >>... ० 
गिक उत्तम गुण क्यों प्रदान किये ? खूब को पदों नी ? दसने डिस्मी ह* 
कि 


बुरी दशा में क्यों र्कवखा ९ दुख, खुस और कान थे फाधार सररपरी 
गुगों का विषम होना ऐलो सत्य पढ़ना है कि दपसे बोड इनाणार ना 


पुत्र शुभाशभ कम ने थे तो क्या एस्रेप्चर चस्यादी है । ८४8 कमा दि 
पर इस प्रकार के झटिल प्रश्न के भार पन्‍ना # मो 
भरगा टटालने फि ही हम प्रगार ४ देंडे पे पक मे पीणा चबाने व 
सुगम माम € । 


है कल का __ के 
यह सिद्धान्त अन्याय से प्रारुभ हरफर प्रस्ाताए एर है। या #ौ ४ 
शा 
रे ग़म नल * हर मु 
हैं। मनुष्य का जीवन चाट शिनना दुष्ठता पूरा भी सातवीं पट हनााय ह। 
ह्र्ष्ट >। छः 5, जुक.. आ० ७ + ४५» कओी जब्ल्क है >क 3१ कमकाज३ कह ये 5 
“७ खअनललकाल एक छोथे लर्य सजारग साधते २६ बहाशा०*, 

सा जो ] 


हे बढ हे न्‍ थे 
खबाबा | न्‍नयाव या साथ याद दपा हो ने भी गगम्शा व वा ही अआाए४। 


की का 
आध्रावश्यक्ना » फि दगाए थी साता हिपराव प यानार ही किन अजलिए । 


है. 
ड़ 


३ ६ रू ५. + न 
पफ ८प्नापुण भीवन मे ला यूए ४५५ एप 77 हां शा एप हार बाज हर 
02 
न्‍, के ही दा सी! ध्दो 
काल तल रास बाली नर दे एहु रे ८ इक का "  गररणए 
३७, बा + 2. श न्‍ः 
हैं। सरता है ? रदा 0 लिए एशश था आचार शा हाटटहणएा हआएपएह 


४ रेड लड़ न्‍ | डा 
झार धगामण्पदर इग्पाई आय साव 5७ दुछध। ४ छा ** इन 
न » १8३ 5 4 हर अं 
हो 4 । ली] 
शील 5] /लरई फ हल कपल आन के बदल क ५ $ ० अड्ट न््को ना पल ५ पि 
रद ए ््रूर # है की । पाती इहरणज 44844 £च६४ कक: :ह हा क 
न] पु] क 4 + र ग् 
>ऊ हक गन 
ज्ञस ए3 6 विद्रान दिरार्दा न ये जग 22 (हा ६४० तह 
् ऊ 
छ्द्रर हरकत * नम लत क. सछके. किजकनऑन्म ता ब> १ बे मैं. अं जे औज थे # 7. >> कड 
दृ ५५७5, 3० 45॥ | ३ ३६१३ ह् है श्श्् हक. ल्‍क $ हैक. ड़ हि 


जन. हक 


कै का है] रो औ 
झोर पापाणा नए पे ऊरि  चदाएई हि ए लाल वात 7० है 


रब +००-ाक2-५०७५७३७ ३०५०७ क४+७१/००५३७५०७७७/४५०मक +०४३/३५००५ १५ ७+०१५७)१३-पी५फ५३क०+३१७३+ ५4-७५ ++प नल सनक 4 .५3५+५०+९५+%५०-फ७ 3 ८3... परनरकीन++कत नल कलम अनाथ पा हा 


) दस . की ः्‌ १५ “7९५३६ हे न दे ध 
ता पर": पी और | +९ 


१९७०७ छप ॥| ॥*, ह' मा 4 पर 


अकोरता बनवफ नरनरमन, 


चमप4ैअ>म+ >> 3ककामक १०-०४. मनानर रन. ९४६३-९७ फकणरिए.. अभी. न्‍चॉिआ "२८ 
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अच्छा उत्तर है ? आत्मा का सर्वथा अस्तित्व ही न दो जाना उतना ही 
असम्मव है जितना अभाव से उसका उत्पन्न होना । इस उत्तर के अनु- 
सार केवल नरक सम्बन्धी सिद्धान्त दी नहीं प्रत्युत आत्मा का अमरत्व 
भी कोरी करपना रह जाती है । 
इसके अतिरिक्त क्या यद्द न्याय है कि जब उसका सारा भविष्य, 
नहीं नहीं अनन्त काल ख़त्तर मे हो, आत्मा को केवल एक ही परीक्षा 
का अवसर दिया जावे । इसे कोई अस्वीकार नहीं करता कि मनुष्य 
जीवन एक कठिन परीक्षण है। पद-पद्‌ पर प्रत्येक प्रकार के प्रलो- 
भन हमारे मागे में उपस्थित होते हैं ओर बहुत से लोग मुलमतया 
उनके चुड्डल में फैंस जाते हैं । यहाँ तक कि ईसाई लोग संसार में इतने 
अविक पार्पा का कारण बताने के लिए शतान के व्यक्तित्व को और इस्त 
सिद्धांत को मानना आवश्यक सममते हैं कि आदुम के पाप करने से 
सब मनुष्यों के आत्मा में पाप का वीज आगया | इस पर भी आत्मा 
को केवल एक वार द्वी परीक्षा का अवसर दिया जाता है, अधिक नहीं । 
यदि बह परीक्षा में सफल होकर निकल आतेी है तव तो अच्छी बात 
हैं नहीं तो उसके लिए अन्यन्त दु:ख है; क्योंकि इस दशा में उसको अनन्त 
काल के लिए दुण्डित किया जाता है और फिर उसको मुक्ति को कोई 
आशा नहीं रहती । पाठक गया ! इसकी तुलना पुनजन्म सम्तत्थी वेदिक 
शिक्षा से कीजिए त्रिसक अनुसार भूली हुई आत्माओं को लघुतर अगी 
फे जीवों के शरोरों मे निवन अवधि तक अपने कुकर्माका फल भोगना 
पड़ता है और जब वे अपने पापों से मुक्त हो जाती है तो फिर वे मनुष्य 
योनि में जन्म ग्रदृण करती हैं | इस प्रकार उनको स्वतन्त्रता पूवक ज्ञान 
द्वारा सन्‍्माग या छुमाग ग्रहण करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का 
नवीन रूप स अचसर दिया जाता है । 
हम यह भी कट्दना चाहते हैं कि समस्त आत्माओं का साधारण 
रृष्टि से भलाई-बुराई की दो श्रेणियों में विभक्तकरके उनमें से एक को 
सदा के लिए स्वर मेज देने और दूसरी को नरकानल में म्लॉक देने से 


८ छः 
परचम फअध्याय्र-+रखस्तली गत ्् 


स्याय का पेद्ा प्रश नहीं हाता। सरष्या » उस विश. £ + 


कद कल ०३ 
होने £ और उन मे भलाई था बराई की उतनी वी उ्नि्दा हे ६.०. मई 


5 


सनप्य £ | उनके लाधथ न्याय प्रगा कोर संगहिद दपदर ४४० 
विचार से यठ आवश्यकीय दर कि उपहार वे दर7ए नी सिक्षनिजी अन्न 
के हों और ऐसा होना पुनजन्म द्वारा ही सब्भप है, लिया शाप हए 
दु खो की असंस्य कन्षाए नियन फी ज्ञा सकती | 


| | 


उस शआवागवन की शिक्षा पारती परम्दणों मे भी दी शो “2, «५ 
कि बंदिक धर्म पे शाशंग से लिरा जय प्रा! घड़े “* कह 4४४६ 
शगीर धारगा करना अनिवाय  ।" किर नाता मिदियादं मे शमा *++ 
ह,-- शिपन कम वे यान के इसुसार प्रस्धेण सदा पर 7झ पे गत 4 
स्थान पाता लथा घहा भद्द गाना है। लिमिम पिन न के दर ४ »+ ४ 
जा संसार मे आना घाना *, था सना, गन्दी शानह 7० के 2२! 


के 


] श्र ब्म्र 
का जन्म धारगा परर्ता +', निदसे यह दपसे पर कर हज था ४2... 
बाधराबार नत्रा को सरमसास । ् )आ रा, 4 कहर ३४५४ 7 ८ 
को आनसदापभाग झे वीक मे सादे ५ प्से तयधश 7» '* 
परिगास ४ ते ४ 
उपरोत ऐरा पर सामने एचम ८े । ४ हर. :« 


की पिशुभ बार शुभ उमा जा झूने प. बोश 5 5 ४ 


| ् ० ट नि] कि न 
औबच।) ' | क्यू ४५ कर रे 

| न्‍ द कि न 

कक इक नाक कब्र ७ कब के का ध आय लि है] ख् 
४४ “एक 7 हक 

| 

जबलऊ बभक5 कल थे के ०» 5 28- कर ध् के हि बन 
$ (०६ इई१६ ३ के के छ 4 08 के न 
न अं 
क्कलफ»कूओ #. कनाथय कसी वजन के आए कण + >> जा ++ ब्न्न | ल्‍ 
निरार न पी८' [| ध््ण ४ कल ७ 75 * 
क कर | ऊ ् 2 शक रे 3 
हा ण.. कह 5५ ७३३३  प. “ए | कक झा न्‍ 
है! «२8 इें5" ब३६९०५ है क्न बिल बढ 
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सिंह, चीता, बाघ, वधेरा, भेड़िया तथा समस्त क्रर जीव जो अन्य 
पथ, पत्ती, चोपाए ओर कीड़ि-मकोड़ों को द्वानि पहुंचाते हैं पहले प्रति- 
पछित ओर उच्च पदस्थ मनुष्य थे ओर वे पशु # किन्‍्हें अब ये मलुष्य 
मारते हैं उनके मनन्‍्त्री, सेवक ओर सहायक थे । ये लोग उत्तकी मन्त्रणा 
वा सहायता से बुरे कमे करते तथा अनुपकारी और निरपराध जीवों के 
लिए दु खदायी होते थे । अब वे अपने शासक और स्वामी के हाथों से 
दण्ड पा रहे हैं। (७१ ) 

अन्त मे ये जानवर जो किसी समय में उच्च पदस्थ थे अब क्रूर 
पशुओं के रूप में कर्मानुसार क्रिसी दुःख, दु्दे या आधात से मर जाते 
हैं। यदि फिर भी उनके पापों का कोई अंश रहेगा तो वह अपने सहा- 
यझों सहित पुनः जन्म धारण कर दण्ड भोगेंगे | ( ७२ ) 

उपरोक्त लेख पर टीका करते हुए सासान पंचम लिखते हैं:--“जब 
तक पाप की मात्रा समाप्त न हो जायगी तब तक वह दण्ड भोगते ही 
रहेगे , चाहे उसकी पृत्ति एक जन्म में हो वा १० ओर १०० में अथवा 
इससे भी अधिक में ।? 

मिहावाद लिखता है;- 

तुम जुन्दवार जानवरों ,को मत मारो, अर्थात ऐसे जानवरों को 
नहीं मारते अथवा हानि नहीं पहुंचते, जेंस घोड़ा, गाय, डँट, खच्चर, 
गधा तथा अन्य इसी प्रकार के जन्‍्तु । तुम उन्हे निर्जीव मत करो, 





+ सम्भव है यह च्यात्या घोरी कल्पना प्रतीत होगी । छुछ्देक संस्कृत 
पुस्तर्ों में भी ऐसे दी अथवा इन से भी अधिर कल्पित व्यात्यान मिलेंगे, 
परन्तु वाघ्तव में थे पुनर्जन्म सिद्धान्त के आवश्यकीय अंग नहीं हें और उनसे 
इस सिद्धांत का महत्त्व कम न होना चाहिए जो इंश्वरीय न्याय को युक्त और 
ठाजिऊ रीति से सिद्ध करता है और संघप्तार में दुःख सुख के के विषम विभाग 
का कारण वतलाता है । 





पचत ध्यप्याय-नसगटमग्ना 


ध्प्पु 
54 
हि | 
जे 
जि 
च् 
पैसे 


_, शृ ० ट ] री 
क्योंकि सवध परमेशर ने उनके दगट़ छा प्रशार दसरा निएह थार हि 
थ्रौ * ह फ की #« कक 
है ओर वह उनके प्रवं कमो फा फल दूसरी रीति से ह>गयाना है, “मे 


घोठे से सवारी का काम लिया जाय. कोर बल, रेट, गपचार डक 
गधे बाम ढोने के फाम आये ( ७४ ) 
यदि कोड समसद्वार मसष्य जाने बसे पर फहमार सानदगो हे 


मारता £ ओर परसेश्यर या राज्य से उसे लिये डपने भीदिल मे ४८ 
नहीं पाता ता किर बह दुसरे जन्म मे उस्पा ध्यान सीगना # । ( 3४ ) 
जन्दवार जानवरों को हत्या फहरनी पननी की परीगी पड 


मूरय ओर निरप्राध मनुष्य का सारना । ( 5 
( क्योंकि मृख गनुप्यां के समन ) नन्‍ण्यार भी एप दोना ज। ५ 


फाम आते हैं परमेश्यर के योप से इस दशा को प्राप्त 75 7 ]| छ७ « 


यदि तुन्दबारछ जानयर फ्घनि थी दूसरे पमिय के 
कष्ट पटयाता £ जन्दबार छा सारे, नी ४ मारे भाने शयो थी अल है 


ही युक्ति इल प्रकार ्जा-घाह वआ्नप्र सिह हद 32 ही 
होने पे फासगा ऊपने झमो ये इस« दाना गाए 7) हे इसोत्यर + 75४ 
में दर देने के खरे े समान त। नए पदि इंना उार टगिपर है माँ; 
जन्दवार को मार दे नो रसे उियर जय दर से आया शपनाता 


जी ल्‍. 
परन्तु यदि फोर आदमी “नदुघार भागापर यो शारए | | है हाय 


फरनी घादिये, ह्यांझि मनप्य विधारपतन ऐड हुचाण अदा “6. 


* कु 
फा उतरदाना है. सो यदि था परदेरार शो गर्ग / ही _३... (४८४ 
य र (2 बजा चर 7 के 2 5 जल हट न 4 चक 35 र्ट+ 2०४ हैँ ५४०८ #9 
पर तन, के बन ५५ (९१ ॥ 37 ०5 5 * ०ई जी ४ रे 
शा ब्॥क २क बद््ग तक पक बबन के ७ >क ४५०४८: जज री क 
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श्ष्८ धर्म का आदि स्रोत 


जिसका रक्त बहाया गया उसके कार्या का परिणाम हैं, जिसके प्राण लिये 
गये उसके कर्मो का फल हैं, क्योंकि तुन्दुवार जानवर दुण्ड देने के लिये 
बनाये गये हैं । ( ७६ ) 

तुन्दवार ज्ञानवर्गें का मारना उचित और उपयोगी हैं; क्योंकि वे 
अपने श्रन्तिम ओर पूर्व जीवन में कर तथा घातक ( मनुष्य ) थे और 
निरपााथ जीवों की हत्या किया करते थे। जो उन्हें मारता है पुण्य 
कमाता है। मनुष्यों मे जो लोग, मृख, अज्ञानी और दुराचारी हैं वे 
अपनी मृग्वेता, अज्ञानता ओर दुराचारिता का दुएड वनपस्पति के रूप मे 
पाते हैं । (८०, ८१ ) 

वे लाग श्लिके आचार बिचार युर हैं धातु + बनते हैं और जन्र तक 
तक प्रत्यक्त ज्ञीव के पापा का दण्ड नहीं मिल जाता कि कोई पाप शेप न 
रहे तब नक वे थातु बने रहते हैं । फिर क्लेश ओर अध:पतन सहन करने 
के पश्चान पुनः मनुष्य देह प्राप्त करते हैं | तदुपराल्त फिर वे उन कर्मो का 
फल भागेंगे जिन्हें वे मनुष्य यानि में करेंगे । ( ८३३ ) 

प्छिल अध्याय के पाँचवें आर छठे अंशों में हमने कहा था कि 
वाइविल ,कुरान ने स्वगं ओर नरक सम्बन्धी अपने विचार जन्‍्दावस्ता 
से लिये है | यह ठीक है परन्तु दम केवल स्मरण रखने की आवश्यकता 
हे कि पारसियाो का सातवाँ था सर्वोच्च रवर्गंधाम गरत्मान! अर्थात 

प्रकाशयृह 8 कहाता है, जिसमे अहस्मज़दा, ४ मेज, सपन्द तथा पत्रित्र 

लागा की आत्माओं के साथ रहता हैं| बह बान बेदिक मिद्धाल्त में 
मुक्ति के विषय मे घटती है क्लिसम जीवात्मा ईश्वर से संयोग करके पृर्गा- 
नन्द का उपभाग करता है | ज़स्हगितियों के स्वग के शेष दर्ज उन इच्च 
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पंचम ्थ्यागय-नंग्ठध्तत हे न्९७८ 


दुसाओं के स्थानापन्न है, लिनम् दाकर सनप्य को पिस्म दज मद 
पहुंचता है ओर जा नरक के दर्ज फो गये । उससे एम नोधच गोलियों हरे 
ओर निर्देश किया गया है जा भनष्य फा ध्ाधागसन पे शाप 
प्राप्त हाती हैं । इस बान की पुष्टि इसानीर से मली भोलि पी 
प्रथम कहते है-- 


स् 


#छात्मा एक शरीर से दस 
बुर कर्मा से मुक्त दाने * वे 2ेख 
कुछ कम श्रेणी थे ट्ाते ४ थे स्थग मे नियास परते । | हउे। अणए हद 


को 


अंगी के टाते ह थे एक भौतिक शरीर से दूसरे मे अानिका। हुना भय 
सामान पंचम टीफा कर ने (. -- 


7 
र 
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/“जञ्ञो मब से प्रथम औोर उद्ध केशी 
बध्दन ओर फम पू/ाता को प्राप्त हा चुये # ये प्रधाराश५ +े उयणी यार 
५ । उनसे दूसर दुज्ञ पर थे लोग ४ नन्‍न्टान भा दिये शामफिओ गम कननो था 
भक्त कर लिया ४, ये लोग उस मखंग विशेष ो जाने है किलर २6८ 
सम्बन्ध पेंढा फर लिया है घोर थे उससे सगढगाय रखने माह ब्रीनान रे 
को ग्राप्र होते हैं । यदि जीवात्मा भोतिश सगप्न्त मे शण बाते हा नि 
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के टैाररओ) २५ ६ दाह इ३ इराहइइड वात एण है कवि 5 कक 


समर यही साएए चाछमणा है। 


१५० धम का आदि स्रोत 


मुप्रसिद्ध पारसो दुस्तुरों ने लिखा हैं भोतिक अथों मे नहीं सममना 
चाहिए। ओर वह किसी प्रकार आवागमन के सिद्धान्त के विपरीत नहीं 
है । यहूदी, ईसाई ओर मुसलमानी मर्तों मे इस शिक्षा का यथार्थ और भी 
अधिक भुला दिया गया। वे पुनर्जन्म के सिद्धान्त को भूल गये ओर नरक 
स्‍्वग का आत्मा की दशा मेन मान कर स्थान विशेष के नाम समझे 
ज्ञान लगे |? 


$ 
' ६--मांस-भोजन-निषेध । 

आवागमन में विश्वास रखने से स्वभावत्त: ही पशु जीवन के प्रति 
प्रतिष्ठा का भाव उत्पन्न होता हैं जिससे जीवों के प्राण पवित्र माने 
जाते हैं | इस परिणाम के उदाहरणार्थ हम पिछले अंश में उद्धृत 
किये हुए 'नामामिहावाद के ७४ से ७७ बचनों की ओर ध्यान दिलाते 
हैं। काई आश्चर्य की बात नहीं कि वैदिक ओर पारसी धमे दोनों ही 
मांस भक्षण और रसना के स्वाद के निमित्त निरपराध पशुओं के वध 
फा निषेध करते हैं। उस सब कोई जानता है कि वैदिक धर्म में मांस 
खाने की आज्ञा नही, पारसी मन की पुस्तकें भी इसका खए्डन करती 
हैं । पाठकों के ध्यान म यह वात हमारे उद्धृत किए हुए मिहावाद फे 
७१--७६ वचनों से पूव ही आ गई होगी । आगे चलकर वे लिखते हैं: -- 

५बहुत से विचारवान बनाए गए हैं तथापि वे घुरे कर्म करते हैं, 
जैसे वे मनुष्य जो जो निरपराध पशुओं के वध करके उनके मांस से 
अपने उदर की पृत्ति करते हैं ।” (१३१) ु 

फिर “जवांशर' में एक 'समेलन” की वात लिखी हैँ, जिसमे मदुष्य 
आर जानवरों के प्रतिनिधि विवाद के लिये एकत्रित हुए थे | ५ 

उसमे लोमडी ने महुष्य से इस प्रकार कहा:--' जन्तु अन्य जीवों 
का दनन करने के लिये वाध्य हैं क्योंकि उनका प्राकत भोजन मांस हैं। 
परल्तु मनुष्य को मांस खाने की आश्यकता नहीं है. । तब बह क्यों उनके 
जीवन का दर॒ण करता हैं | तुम इस प्रकार के कार्य्य करने से पापी बन 


ब्ध्थ 


पंचम अध्याय-न 


गए हो अनरय धर्मान्मा और ईप्चर भन्‍्त 


5 
हैं मनुष्य का प्रतिनिधि इसका उत्तर देने मे कम्स्मंथ रात | 


कि किसी प्रकार के जानवर का बव ही ने शिया काठे | टिक ४ 
पारसी दोनों धर्म हानिकारक और संयमार नीवा 7३ मईरमे बी अणए 
देते 6 । ( देगा पृ फे अंश मे ऋेथन मियिद ८८ ) 


9 हक का धिजील 
/०-ीगा का प्रातश । 
हम सन्देद नहीं कि हिस्दू और पार्सी दोसा गोनोी हड श॥/ 
सम्बन्धी कराय्यों मे दपयागी दोीने रे आारशा, गये पलिई. 5५ पर्कि 
का भाव रखने 7 | फ्दधापस्ता के, मनिश्नलिरितत पच्दाध पे हल हु 
बिपण से अधिक स्पष्ट एवम लिन साझी हीरे कदा * सगाई 
न # न बी * न्‍] न 
“पल मे हमारी ध्ावश्यकता 4, ले में हमारी बाप ४ है 
बेन में हमारी विज्प , चल में सारा मार्ग - है, | व $; आइए 
फ़्पि कम / जो हमारे लिये चपन्न उपशाया 7 । धारा 75 ह 
गो फी पविन्नता पे भाव एी जत घरतसी का मे 
अधिक गारी , क्योंकि इसों, उारीव वीष्य हड इगल या 
से उपफा पनिष्ठ सम्पन्धरं । गे पटरी शव सन 
यासत २९ फे भावाव मे पटुपन परत धशिीशय पा ४७» -' 
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52४5. ॥) कक मक ज पल न हट 
ईरानी लोगा के समुदाप थी प्रलिनिति सवशीय कॉडंम ७5 5. 
उत्तम जीविफा का एव माप्र सशागन मे! को ही) इपडपय दी डे ड ' 
2 लवब रे के कक कर पे ध०० (कक 25% के 22 कड/ बक - ब कि ् 
ए चोर सफपटापत छछाोगा ४ा। शाद पा: एज 5४7 
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श्ााते से । उतरे परी था एयर हैगा धाड शो किश कक हा है. £- 


श” हु 
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में हमारी ए पि है जी हच्तर लिएदे मिश्र इच्नणओ हार है: 





१५२ धर्म का आदि स्रोत 


हुई अत्यन्त करूणा पूर्वक अहुर ओर उनके दिव्य सेवक अशा को सम्बो- 
घिप्त करती हैं ।” 4 

“हे अहुर और अशा ! तुम्हारे समक्ष गोओं के ( हमारे पवित्र 
ओर जन समूह ) की आत्मा पुकारती है--तुमने मुक्के किसके लिये 
पैदा किया था ९ मेरे ऊपर कोप और क्रर शक्तति का आक्रमण होता है, 
मृत्यु को आघात पहुंचाया जाता है। ढीठ, दुष्र और चोरों की शक्ति 
का आक्रमण किया जाता हैं। आपके अतिरिक्त मेरे पास दूसरा चारा 
नहीं | अनएव तुम मुझे; खेतों में अच्छी क्रपि करनी सिखाओ, मेरे भले 
की केवल यही आशा है |” 


इस अवसर पर जरदुश्त भी आकर गो की आत्मा के साथ उसकी 
बिनती तथा प्रार्थना मे सम्मिलित हो जाते हैं। तब अहुर उनको ऋषि 
सस्‍्मृतिकार के पत्रित्र पदु पर प्रतिष्ठित करता है । 


इस बात को दुर्शाने के लिये कि पारसी लोग गो के किप्तने भक्त हैं, 
यह लिखना आवश्यक है कि गो मृत्र जो जन्द अवस्ता में गोमेज ( सं० 
गोमेंद ) कहलाता है उनके संह्कार ओर क्यों में लाया जाता है | डाक्टर 
हॉग इसके सम्बन्ध में वरशनाम नामक संस्कार का वर्णान करते हैं जो 
नो रात्रि तक हं।ता हैं ओर जिसमे संस्कार करने वाला गो मूत्र पीता 
है।वे आगे लिखते हैं:--यह्‌ प्रथा बहुत पुराने समय से चली आई 
है जब कि प्राचीन आर्य्य गो मूत्र मे रोग दूर करने ओर शुद्ध करने 
के गुण मानते थे” « हिन्दुओं के संस्कारों में पद्चगब्य ओर गो मूत्र 
फे उपयोग का वर्यान करते हुए डाक्टर द्वाग लिखते हैं: यह प्रथा 
बहुत ही पुराने समय से चली आई है जब कि गो मूत्र सारे शारोरिक 

 टेखो जून्दावस्ता भाग ३ ए० ३।॥ 


«  डाबटर दाग इसका अर्थ प्रथ्वी की आत्मा करते हैं। गो के अर्थ पृथ्वी 
और गाय दोनों के हैं? देखो ११ अंश । 
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पंलम झाध्याय-जग्दुए्ती मन ६३ 


रागों के लिये एक बड़ी प्रभावशाली ओपधि समसा जाझे था « पेपर 


४४ ९%+ 


देशां में मी हमारे लमय तक किसानों झे बैच सो मूण पीर गोडर 
सी ऑपधियों का प्रशाग करने आये £ ।"+ 


| 
११--यत्ेनक्रिया 

जान फाटद वा धार्मिक्न मिद्धान्तों से "दया एस दा पूरा की चा5 
आते है | इस विपय मे पासरसी या बेंटिफ पम हे मय ही समानाथ पाई 
जाती है घढ बात ही आश्रयंशनक है । 

पिछले अध्याय के वें अंश में हम पूर्व ही छष्ट जे 76 ४दिष 
कर्मकाण्ड में अ्प्रि छोत्र की क्लिनी व्यधिक प्रधानता / । यह म्टो ॥ 
पंच नित्य कर्मा में से एक उमे £ै। मनुष्य फो शस्ग से रोजर मरण पष्न* 
जो १६ संस्कार करने पढ़ते हैं, प्रस्यक मे पसगा दिएन दिया ॥४५ है | 
हम यह बात भी बता घय हैं कि पाग्ो लोग हंस एप वो करनी के 
किनने नियमिन है, यहाँ तकू कि उसनहा नाम ही दफह्िपृष्तन की शाप 


&» से! 


दोनों धर्मो के फर्त्यों पी सम्मनता उस सामों में भी एप हाफ है # 
क लिये व्यवाग्त होते छः ॥हम हाफम्टर होगे पर हद अछत् इश्ण ॥- - 
“छेद और स्थावस्ता हो पटने बाल स्लोगो पा पास्सश्य वि सह | रण 
कि पराहिताई पे हत्या से सग्दनाय खयने पी बहस मेवे हाफ है # 
जन्दायस्ता में पुराटित के लिये ७श गरद काना # खिशश+ हि. है हा 
में धपतेशा से जिया जा सता इसपे अर्थ चहि बन्द सद व दूर छ 
के है । येदिफ शब्द ही अच्चोर आफ हेँ पालन पीपल हे 
दृश्ति 'यौर दश३ मे होती + । दोनों उ््ों मे भुगद गा जाई एह़ दो 
हैं ज्ञो किसी घए यछ का सग्पादक बरतने शाप प्ररिपय धएटिडों “१ हिट 


छू को का ब् 
जाते एं । ऋग्वेद का पश्धरणा फरने पाता ६) करे 
के धो बा 
ही छात है | वाई दब्दा पदनाण्य एसलिह री एल आओ लिश शाह 





देशो दघ0"5 ००) ०४. २६३, ५. + ' 


जा ही, 


१५७ घर का आदि स्रोत 


सामग्री संचित करता है वह रथ्वी है जो अब रस्मी कहाता है। यह अब 
प्रधान पुरोहित या जोता का एक सेवक मात्र होता है |” 

यसन शब्द संस्कृत यज्ञ! शब्द से पूण मिलता है ।/ 

समानता की इति श्री यहीं नहीं हो ज्ञाती । डाक्टर हॉग साहब पा/रसी 
ओर इस देश के प्रार्चन आयो में बहुत मुख्य-मुख्य यज्ञों मे साहश्य 
दिखाते हैं । 

“ज्योतिष्ठोम वा इजश्ने” यज्ञ मे सोमलता के रस की आहुति देना 
सब से अधिक महत्व की बात है। दोनों के यक्षों में इस पोधे की डालियाँ 
प्राकृतिक रूप मे उस पवित्र स्थान पर लाई जाती हैं जहाँ यज्ञ होता है 
ओर वहाँ प्राथेना पढ़ते हुए उसका रस निचोड़ा जाता हैं। रस निकालने 
की विधि तथा उसके लिये जो पात्र व्यवद्गत होते हैं उनमे झुछ भेद हैं 
परन्तु ग्रदि अधिक अन्वेषणा की जावे तो इन दोनों है भी वाघ्तविक 
समता पाई जाती है |”? 


/दर्श पो्शिमा्ई४ ( अमावस्या ओर पृर्णामास का यज्ञ ) पारियों के 
दारून |)8। पा 'से मिलता हुआ सालूस होता है | दोनों वहुत साधारण 
हैं। ब्राह्मण लोग यज्ञ में विशेषतः पुरोडाश का उपयोग करते हैं ओर 
पारसी लोग पवित्र रोटियों? ( दारूस ) का, जो पुरोडाश से मिलती 
हुई है ।? 

“चातुर्माश्ये्रि यन जो चार मास अथवा दो ऋतुओं के पश्चात किया 
जाता हैं, पारसियों के गहन वार” से मिलता है जो वर्ष मे ६ बार 
होता है ।”! 

बहुत से विद्वानों का कथन हैं कि वेदु में पशु वध की आज्ञा हं, यहाँ 


नकल >+ >> बन पिन 59» अनशन अधिनाओं व  निलिभ»गअ>न िननज>न«मममवण» 
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पंचम अध्याय-जरदुश्ती सत १४५ 


तक कि यज्ञ के लिये गोवध तक का विधान है। यह प्रश्न इसला विवादा- 
स्पदु £ैं कि उसकी इस पुम्तक में विवेचना नहीं की ज्ञा सकती, तथापि 
हम बेदिक य्ष गोरेव के सम्बन्ध में जिसके अर्थ गाव के लगाये जाते 
हैं--कुछ कहना उचित सममने हैं | हम इस यज्ञ का जल्दावरता में भो 
पाते हैं। स्वामी दयाननदु सग्स्वती अपने सत्वार्थ प्रकाशक में घनलाते ४ 
कि संस्कूत भाषा के गो! शब्द के अथ केवल गाय के ही नदी पत्यत 
व्वी और इचियो के भी हैं। गामेघ का आधि मासिक अ्थ सयेती के लिये 
भरनी जानना और आध्यात्मिक &थ इन्द्रिय हमन *। पट लोग इस 
व्याग्य्या का उपह्यास करते हुए उस अथ की ग्यीचतान बनाने | दे या 
फह डालते हैं कि वेद के उस प्रकार अथ जगाना अन्याय है । में देग्सना 
घाहिय कि डाक्टर हॉग जैसे प्रामागिक छोर विखसन पुरष जरभसिय 7 
व्िपय मे क्या सम्मति देते है “गोश उब का अध प्रध्यी की सावसोगिरझ 
आत्मा है जी सब प्रकार के जीवन ओर चृद्धियों वा फारशाए । शब्द 
का अक्तराथ गो वी पात्मा/' है यहाँ उपमालझर है ह्योंकि यरदी मी 
गाय से तुलना फी गई €।॥ उसका ऊन ओर दाग से पू तह दि +र 
पा शर्च निशा जाता # । हस्मलदा ओर स्वर्गय सभा न शो "गए पिया 
है उसका सतलब यह £ कि धरती का जानना घाहिये। 'इरएव था गोरी 
फे काम को धार्मिक बनलाता £ ॥"+ 
हम पाठकों का भ्यान रेगशप्मिन बाब-पी गिर विश्लेप रुप से 
आफर्षित करते हैं। क्या या चष्टी घान नहीं हैं. हो गरामीदागनन्द 
सरम्बनी ने चेदिक 'गोमेय पे दिपय मे छड़ी | ? 
एफ पादु-टिप्पगी में टाकज्टर ऐग लिखने है एि “सगइह मे ५ + से 
छाथ॑ ६>-शाय चोर घरनी। यूनानी शब्द ए ( ४११३७७१४ + 


पक सयधामटकमन-त- सनक दवा तक. 
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श्श्र्प अम का आदि स्रोत 


कहता है वही कर्म से करता है 

जरदुश्त की फ़िलासफी के विषय में डाक्टर हॉँग लिखते हैं--'क्ि 
उसके फ़िल्लासफी सम्बन्धी विचार मत, वचन ओर कम के त्रिकोण में 
घूमते थे ” ४ 

वे फिर लिखते है:-- 

/हुमतम्‌ + ( अच्छी तरह सोचा हुआ ) हख्तम + ( अच्छी तरह से 
कह्दा हुआ ) हृश्तम्‌ । ( अच्छी तरह किया हुआ )” ये शब्द ज़रदुश्ती 
सदाघार के मूल सिद्धान्त हैं, ओर वारम्बार) उनका अनेक स्थान पर 
वर्णन आता है? । यहाँ ज़न्दावस्ता के एक दो वचन उद्घृत करके इस 
बात को दिखाते हैं:-- 

“अच्छा सोचा हुआ, अच्छा कहा हुआ ओर अच्छा किया हुआ 
इन शब्दों द्वारा ।?# 

“अच्छा सोचा हुआ क्‍या है ? शुद्ध मन ( विचार ) | अच्छी तरह 
कहा हुआ क्या है ९ उत्तम वचन | अच्छी तरह किया हुआ क्या है, 
जिसे उच्च कोटि के पवित्र आदमी करते हैं ।”+ 

(ख्र ) वेद पढ़ने वालों ने सोमलता का नाम अवश्य सुना होगा। 





ढक... अमन जॉट..3५० कमाक2क 
भी 


2६ इसी उम्र मनु जी ने भी कर्मो का विभाग मानस, वाडिक, काथग्रिक तीन 
प्रकार का कया है। देखो मनु अ० १३२ । ३-६ 
#$ देखो 'ध्वाए!5 895905 9. 800, 


+ हुमतम्‌ न्‍ः ( संस्कृत ) खुमतम्‌ . 
हल्तम्‌ न ४... सक्रम्‌ 
हस्तस्‌ सः »... सुझृतम_ 
फेम ही संस्कृत में मनसा वाचा? कुमेणा शब्दों का प्रेयोग अनेक स्थानों 
पर आता है । 


> यास्‍्न १६४ ॥। १६ 





पंचम अध्याय-जरदुर्ती मद 


हटकर 


फट 


इस लगना का वेदों नथा प्राचीन बेदिक साहित्य में बटत झट महस्स्य 
बर्गोत किया गया है । यह निश्चित नहीं कि सेम क्रौपधि सम्बन्धी हरी 
बूटियों के समुदाय को बोध कराने बाली संज्ञा ट, 'प्ण्या रिसी दूदो 
विशेष का नाम हैं # | यदि पिछली बान दीछ मानी जाय नो इस ४ 
की बूटी का अब तक पता नहीं लगा आर न वत्तमान घटिया मे मे हो 
फ्रिसी का नाम है । प्रो० माक्षमूलर २४५ झअम्ट्यर सन श्यर? पे टन 
धं४॥ पन्न मे लिखने हैं;-- 

“धर्म सम्बन्धी ऊर्त्यों की प्राचीनतम पुस्तकों धर्थाव सृ० तारा शद्ा। 
ग्रन्थों मे भी यह बात सानी गई है कि असली सोम का मिलना बंरल 
कठिन टे और उसके स्थान मे 'प्रस्थ वस्तु दाम मे लाई ना सगती 7 । 
यह लिया है. फ्रि जब बह मिल सकती थी नम जंगरनी होश हे न- 


रग्वण्ट से लाथा करते थे | इस समय भी दा; दिएप पर दप रण जड़ 
ही मिल सघानी थी । 6 थे फिर लिखने के कि किसी अपर “प्र | 
दूत निग्पेक्ष भुकटिवन्थों के उत्तरी ए्गो में बहा उपयोगी शाम परगे, 

दा ग्रे ९0 3९६६ 


यदि वे अपने ध्मगा मे सोसताना पे सह पर्यो पो सतिएद गो 
फ्रसर साएव पतन में लिपने है शि- "जिस स्घाद मे पपुण 
अपने आप उसता पाया झायगा उसपो "राशन छापा मे ई 
उन लोगों के पुस्माष्त का निर्भपत एवंझ ए्रपलि गान ४त « 
से गा जे दुक्षिग मे यार संस्टत था. नह भाषा शरद भे | 
प्रसली सोमलना घाए जो को परन्तु श्मारा पाप पा पर ण 








पं यासन ६६ । 5६ 
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३ देस्से १४ पस वो एड गोद । 


१६० धर्म का आदि स्रोत 


करना है कि जन्दावस्ता में होम ३ की सोम के समान ही प्रशंसा की गई है। 

“हे द्ोम; मै तुक से जो मृत्यु को दूर मार भगाता है यह दूसरा 
आशीर्वाद माँगता हूँ अर्थात शरीर का निरोग होना ( उस आनन्‍्दसय 
जीवन को प्राप्त करने के पूर्व ), है होम; तू सत्यु को दर भगाता है अत- 
एव में तुक से तीसरा आशीवदि अर्थात्‌ दी जीवन चाहता हूँ |” 

“है पीत वर्ण होम, में तुक में अपने बचनों से ज्ञान, सामथ्य, 
विज्ञय, स्वास्थ्य, आरोग्य, उन्नति, चृद्धि, सारे शरीर का तेज ओर 
प्रत्येक प्रकार के विषय को सममने की बुद्धि स्थापित करता हूँ। में तुक 
में (अपने वचन से) वह शक्ति स्थापित करता हूँ, जिसके द्वारा में 
संसार भर में स्वेच्छा पूवंक विचार सकूँ, ठःखों की समाप्ति करता हुआ 
ओर ( अच्छे विश्व के शत्रुओं की) नाश कारिणी शक्ति को नष्ट 
करता हुआ ।” + 

अब हम ऋग्वेद के कुछ मन्त्र उद्धृत करते हैं:-- 

सना च सोम जपिच पवनान नहिश्नत्रः। अथानो वस्य- 
सस्कृष्रि ॥ सना ज्योतिः सनास्वविश्वा च सोम सोभगा । अथानों 
वस्यसरक्रधि ॥ सना दक्ष झुतक्रतुमपसोशछूधों जहि। अथानों 
चंस्थसस्कृधि ॥ 


कि । 


ऋग्दद हि | ब्‌ | १-५ 








: जँधा हम पहले लिख चुके हैँ संस्कृत सकार का ज्ञन्द या फ़ारसी से दकार 
हो जाता है, इसी श्रभ्याव के अंश एक में शब्द समूह ( १ ) देखो । 
अब हम जन्दावस्ता के दुछ वचन उद्घृत करके यह दिखावेंगे कि 

जो भाव जन्दावस्ता मे प्रकट किये गये गये है वे सोमलता सम्बन्धी वंदिक 

वर्गान से बहन ससानना रखने हैं । 


अब होस यब्य-यास्न ६ 
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श्र .... धर्म का आदि स्रोत 


सोम के दो भेद पहला सफेद द्वोम ओर दूसरा दुःख गहित पौधा है, 
जिनका वाईविल में ज्ञानतरू ओर जीवनतरु रूप से वर्गात है ओर जिनकी 
वाईबिल के स्वग में कल्पना की जाती है। पिछले अध्याय के आठवें 
अंश में इस विपय पर हम डाक्टर स्पीगल की सम्मति उद्धृत कर चुके 
हैं और प्रोफ़ सर मोक्षमूलर फे वचन उद्धृत कर के यह दिखला चुके हैं 
कि वे भी सोम वा होम ओर वाईविल के जीवन तरु मे समानता को 
स्वीकार करते हैं। अब हम मेडम ब्लेबस्टकी की सम्मति उद्धृत करते 
हैं-- “सामान्य शब्दों मे सोम ज्ञान वृक्ष के फल का नाम है। ईर्षालु 
एलीहिम ने आदम, हव्वा अथवा यहुवी से इन्द्दीं को न खाने के लिये 
कहा था, क्योंकि 'कह्दीं ऐसा न हो कि आदमी उनके समान हो जाय कक 


न्‍कलनमननिनननि तन ब्णननननननाी नया 


सारांश 


हम दिखला चुके है कि जरदुश्ती सिद्धान्तों और कत्यों में तथा 
बैदिक सिद्धान्त ओर कत्यों म कितना आश्चर्य जनक सादृश्य है। हमने 
यह भी दिखाया है कि जन्दावस्ता की भापा ओर छन्‍्दों म॑ वेदिक भाषा 
व छन्दों का घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह भी बताया गया है कि प्राचीन समय 
मे दोनों धर्मों के अनुयायी अपने को आये नाम से पुकारते थे | क्या कोई 
पल भर के लिये भी कह सकता हैं कि ये सादश्य ओर समता आक्समिक 
है ? इस प्रकार का न तो कभी किसी का विचार हुआ और न हो सकता 
है| हमें इसका कारगा बताने के लिये नीच लिखी तीन बातों में से एक- 
न-एक का अवश्य मानना पड़ेंगाः-- 

(-चेदों के धर्म ओर भाषा ज्ल्दावसता फे धर्म ओर भापा से 
लिये गये हैं । 

क# देखो 88078: [20507472 9५०]. ॥7, 99. 498-499. 








पंचम ऋध्याय-सरदगनी मत 


के 
तक 
शक 


की 4 


छ्० न्क्ष | ५ के 
२--बद आर जन्दावस्ता की सादा ऋरर धर था गागा छान हग हो 


| दोनों ही किसी प्राचीनदस छोर रक्त भाचा कई कं हे 


निकले हे । 
३--मन्दावस्ता के भाषा छोर यम ये दिझ भाषा चोर भय मी नर # । 
संख्या एक मे जो बात कही गई * उसे लाता मजा डिकसे | बात! 
फहा। समस्त विद्वानां ने, झिनड्ी सम्मति इस विदा ३ सिशिल पान: 
जा सकती £, येदीं फो पउन्दावस्ला से पुराना मारा £ | हट हधपव प पर 
दो बातों मे से किसी एफ का स्थीवयार घरसा कगा । का हफाए ४ौ+ 3 


श् 


क कर 
शानत €ै। उस गाष्कपा रे खिज्ट पारस ए पाले 5 एड) +।/ १7१ २, १ 


ढ़ 
५ 
हू 


वेद और ऊनद भाषा भे श्र कनझ समाोना। पि ४ 
विज्ञियम जानम की ससमति एवं ही उड़ देन थी 5 ०१३० , 

सर विलिपम लिखने है शि-- किम से बा एंद था५ा बस ५ 
एक शाग्या थी । थह पदादित उससे, उननसी | लि+ए ३ के अब न 
अथवा 'प्रस्य प्रथलित भाषाएं का चारतदप भेंरोरहू/ 6५ "25 ॥ 
जाती भी ॥". 

एरमेस्टेटर हपने सनरायस्या पे जागबाप4 5 -, | 
॥ए दाने कतव७च) मे हसे उि्दार को दि ह2 ४७४ “४: “« 
प्रमागों फी प्ररतुर बरसे 0, थप 


] ५] झ््ड 
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१६४ धर्म का आदि स्रोत 


का जन्म हुआ ।” के डास्मेस्टेटर आगे कहते हैं-- १८०८ ६० में जान 


लिडिन 3097 /४१07 ज़न्द को पाली भाषा फे समान एक प्राकृत 


की शाखा सममते थे। एसेकीन शि/रा06 की दृष्टि मे जन्द संस्कृत 
भाषा की शाखा थी जिसे पारसी धर्म के संस्थापक ने भारतवपप से लिया, 
परन्तु यह भाषा फ़ारस में कभी नहीं वोली गई |” वे पीटर पोन बोहलन 
(60 एक 8करीशा ) के विपय में कहते हैं कि उसके अनुसार 
( ज़न्दर प्राकृत ) भापा को शाखा है । जैसा कि जोन्स लीडन ओर 
एर्सकीन का कथन है।” के. * 

निम्नलिखित युक्तियों द्वारा हम इंस वात को पर्य्याप्त रूप से सिद्ध 
कर देंगे कि ज़रदुश्ती मत वेदिक धर्म्म से निकला है । 

(१) जरदुश्व जन्दावस्ता में एक पुराने ईश्वरीय ज्ञान का बर्गोन करते 
हैं-.देखते हैं. कि गाथाओं मे ( जो जन्दावस्ता की सबसे पुराना भाग 
है ) एक प्राचोत ईश्वरीय ज्ञान की ओर संकेत किया गया है ओर 
सोश्यन्त, अथर्व तथा अभि के पुरोहितों की बुद्धि को प्रशंसा की गई है। 
यह अपनी मण्डली को अ्रंगिर की प्रतिष्ठा ओर सनन्‍्मान करने की 
ओर प्रेरित करता है अर्थात्‌ वेदिक मन्‍्त्रों के अंगिरा जो प्राचीन आय 
लोगों के पूर्वन थे ओर जो अन्य पिछले त्राह्मण परिवारों की अपेक्षा 
ज़रदुश्त से पृववर्त्ती पारसी धर्म से घनिष्ट सम्बन्ध रखते थे। इन 
अंगिराओं का वर्णन अथर्वश अथवा अप्रि पुरोहितों के साथ प्राय: कई 
स्थलों पर किया गया है और दोनों व॑ दिक साहित्य में अथव वेद के 
कर्ता माने गये हैं। ( जिनकी हम ऋषि कहेंगे ) यह वेदु अथर्वन्विरा 
अथवा अथव' अद्लिराओं का वेद कदलाता है ।”न॑ 

डाक्टर द्वाग फिर कद्दते हैं:-- 

स्वयम्‌ अपने ही पुस्तक में जरदुश्त अपने को अहुस्मज़दा का प्रेरित 


>>  ु ७ रएा+ 
६ 2छाते &४९५४७ एच | [790व $. जऊा.,. 
+  पि8प९?8 75०89 0. 294 


है हट की चल कट अ जर कड ० अ 8 अर वललकड: 





परचम अः >याय-करबभुतनतों शान ५६९ 


किया मथन धर्थान मन्त्र रृष्ठा दन कहने | ।- 

(२) शामयश्न ( उन्ददायस्ता बा एड फिल्याए 3) मे सो 6 है पर३+ 
वाले चार मनुप्या की गगाना की गई म हो पर्दान मो हा दिन अन्य 
सोमे्ति या सोमयाग का किया करने थे । फरप्ाम हर इाप न ४ 
शप सब नाम धदिक साहित्य में याते 

“पहला पुरुष जिसने सामयध्त मय पिवादत था | पम्प हड 
लड़का पा हआ, जो तेज युत, सशील पर परगा प्रन्‍ादी मन |. जे 
सनुष्या प्त सूथ झा सबसे षिक देख लगता सात एसभा "अ.. **. 
जिमसे धूं तान पैदा हुआ कोर शिसने दि देधाण संप विकार 


तीसरा थ््नि धरा ज्ञिक, (0 | चर गण । घोष 8:75 ६९ शत हर न 
स्पारप था। होस मरह्न से घाझा जनों प्र महहतन ' ४४ 


घर शैतान के विरद्ध लटने १ लिये पदा 7 भा हरा पाणय एव डा 
विश्वास £ आर ने आयान चीज भाग रयय शक काशरट है 5 
पग्व श्र ग रे पत ने ई; || (&४56:५ नम 30% 30005 हब 


हैँ ज्ञा बदतर साहित्य मे प्रसिद्ध गदायसम 
गया #४ घ्णर चला चाभ ० म्प्पन । झा छुइ-०६४7 ४३१३९ ३४७ ९ ४7 
है, जो फरदेसी पे गा नागे मे एम 4 ४ ८७०९७ श॒करर्शप 
परम्परागत पथा पा पता घेदिक साविरप गे हशा। क७ शष्ट रू 
यम, पद्टीत, जमरीद्‌ पिर यमराज ६ ४7 की गम हर ४ एड 


| बकक्ण+पाक्णा७.. करअ+करकर+ााशकाक नाकाम पा पाक पी कप इधााा काका 0 पुरा विध०५++ ५ पदक कानक+ऊ3५९३५०५५ नमन कक >९क 3 +५९++७+जक-+काके-क ७४१ क-०म+ी ५० पहका+4१५७ कर तय कक, 
*  पह्दी पुस्दप ४७ शशृछ 


३ छशोम गत (आए ते १). की ७ ४७ तक |» ३४ + 
9 :0ण00नावना।ता। ध। ११७ | "6 रक 

$ टशि मत पेंए हरे कै "प5 प हा कक काल केडन के 4 

तो थी भे रावर छुपे मे भा लंच) है जज इक + ५४ 

शस्द स्घएहथ5 गए। शोषा, एश्ाए चित (शांत ६5५ ४ हद । 


'रप्राटप ' से दि है 





१६६ धर्म का आदि ज्ोत 


आर यम एक ही हैं | खशैत का अथ राजा है । दोनों के पारिवा।रक 
लाम एक ही हैं। ज़न्दावस्ता में वितन्हु या विवन्द्त का बेठा और वेद 
में व॑ वस्त्रत या विवध्वत का पुत्र दोनों एक ही बात है ।?४४ 

ज़न्दात्स्ता के अनुप्तार यिम सत्र से पहला नवी भी है। अहुर 
मजदा कहता है क्रि--ह पवित्र ज़रदुश्त तुक से पूव्र सुन्दर यम सबसे 
पहला मनुपष्प था, जिससे मेंने वार्त्तालाप क्रिया, जिसको मैने जरदुश्ती 
धर्म-शास्र की शिक्षा दी ।”+ 

जरदुश्त का दूसरा पृव त्ती ज्ञो सोम यज्ञ का करने वाला कहा 
जा सकता है--याशव्य और उसके पुत्र थैतान ( शाहनामे का फ़रीदुन ) 
आप्त्य और त्रतान से मिलते हैं | डाक्टर हाग कहते हैं कि व दिक त्रतान 
में ग्रृतान ( फरीदुन ) सुलभता से पहिचाना ज्ञा सकता है | उसके बाप का 
लाभ आश्चय था जो त्रित के आप्त्य से जिप्तका प्रयोग प्रायः वेदों में 
हुआ है पूर्ण रूप से समानता रखना है। ३ 

तीसरा थित ओर वेदिक त्रित एक ही हैं। डाक्टर हाँग कहते हैं :-- 

“जर्दाब सता के साम परिवार का ( जिसमे महावीर रुप्तम पढ़ा 
हुआ ) थित सब से पढिला हकोम है जो अहरिमन द्वारा पदा किये रोगों 
की चिकित्सा करता है | यह विचार भी वेदों में त्रित के सम्बन्ध में पाया 
जाता हैं | अथववद ( ६, ११३, १ ) में कहा गया हैँ. कि वह मनुष्यों के 
रोगों को दूर करता हूँ.... . । दीध जीवन प्रदान करता हैं। प्रत्येक धुरी 
चल्तु शान्त द्ोने के लिये उसके पास भेजी ज्ञाती है । (ऋ० ७, ४५ | १३) 
जुन्दावस्ता मे उध्षक इस गुण का संकेत साम श्रर्थात शान्ति दाता के 
नाम से क्रिया गया हैं ।?& 





#  निध्याएँ|३ विष:४७४ 9. 277. 
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श्द्् धस का आदि स्रोत 


दर्ज करते हुए “शन्नो देवी रमिप्रय” & अथवंवेद + के लिये लिखे हैं ।” 
अथर्ववेद का यह स्पष्ट और निर्विवाद प्रतीक इस बात के सिद्ध करने 
के लिये पर्याप्त है कि वेदों का काल जन्दावस्ता से पूर्व का है। 

(४ ) यह सिद्ध किया जा सकता है कि प्राचीन पारसी लोग भारत 
वर्ष से लाकर ईरान वा फारिस देश मे बसे थे । 

प्रोफ़ेसर सोक्षमूलर स्पष्ट रूप से लिखते हैं--'अब यह वात 
भोगोल्तिक साज्ञी द्वारा भी सिद्ध हो सकती है कि फ़ारिस में वप्तने से पूर्वा 
पारसी लोग भारतवर्ष मे रहते थे | जरदुश्त ओर उनके पुरखाओं का 
बदिक काल में भारतवर्ष से ज्ञाना <सी प्रकार स्पष्ट रूप से सिद्ध हो 
सकता हैं जिस प्रकार मसीलिआ निवासिओं का युनान से जाना ।” +* 

विद्वान प्रोफ़ेसर ने अपने “भापाविज्ञान” सम्बन्धी व्याख्यान में 
इसी बात को ओर भी स्पष्ट शब्दों मे कहा है-- 

४पारसी लोग उत्तरीय भारत से आकर बसे थे। कुछ काल तक वे 
उन लोगों के साथ रहे जिनके पवित्र गायन को अब भी हूम वेदों में पाते 
हैं । फूट हो जाने पर पारसी लाग पश्चिम की ओर एराकेशिया ओर 
फ़ारिस की ओर चले गये; उन्होंने -नवीन नगरों ओर उन नदियों के 

६8 यह श्राचमन-मन्त्र है, जिसे सब आये जानते हैं--“शन्नों देवी रमिष्टअ 

_आपो भवन्तु पीतये शंयो रसिस्रवन्तुन”? इसमें से जिन शब्दों के नीचे रेखा 
खिंची हुई है वे ज़न्दावस्ता में बहुत थोदे हेर फेर के साथ आते हैं । 

+ पाश्चास्य विद्वानों का निश्चय है कि वेद विविध समय में लिखे गये और 
अ्थववेद चारों वेदों में से सब से पीछे का है | यदि अ्रयरवत्रेद्द ही ज़न्दावस्ता से 
पुराना सिद्ध कर दिया जाय तो यह परिणाम स्वत” निकल आता है कि शेप तीन 
बेद ज़न्दावस्ता से और मी अधिक प्राने हैं 

| मध्य २७७४ 9. 482. 
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पचस अवश्याय-नरदमनी मद ही 


शब्द संस्कृत में 'सरवू! होता है। भार फी पकिय संदिदियों लड 
ढ़ ३5 कक #.. +# #« » बढ 
नाम का सरय £, जिसका वेद में भी बर्गान 7, जिसे हाय * . पक * 
प्रोफेसर मोक्षमूलर की बताई सार और मरा गज हग 4 


फ़ारिस के बहत से छत्य स्थानों के सामीं झा पसा रशाह ए नगोपावईः 
लग सकना £ जसे: 


( के) 7/#%ऋ/ ८७ लिसे सारासर्गानया हराने फाने # ७ 4६7 
की एफ प्रसिद्ध नदी का नाम है । हसकी इँ्नपनि "घापन दर न +. ** 
सकती हैं। संस्फून मे भारत इस देश का ही लगे गा। प्रतपत “॥ 5 


निवासियों का भी बटन पुराना नाम 7 । कस निनाा न ५ लिए जद 
तक भारत#?, भारतवप अथवा भरमसराण पोदिदान7 हा गे 5» 
हैं। भिन्र नि संस्कृत भाषा था प्रसिद्ध इनितिस प्रेत शाहलारत दाह # 
वे ज्ञान सकते हैं कि पारस्म मे यद शब्द संगाया ५ 

था। सहाभारत' शब्द का 'घ की ( रे 
भरन के पुर का हनितस है । भारत य' 
पहुते थे इस नदी (झरात ) फे शिनार ए्यटर पर 
नाम पर रखा। यए पान सि संघ्एात इ7 बाय था पि डे 
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५७० धर्म का आदि स्रोत 


चदुल जाता है वेदिक संस्कृत के रम ; भहणे धातु से (जो फारसी में 
“गिरिफ्त हो जाता है ) साफ हो जाती हैं । 

( ख) वेबीजञन फारिस के एक प्रसिद्ध नगर का त्ञाम है। यह फ़ारत के 
किनारे वसा हुआ हैं। वह किसी समय एक बड़े साम्राज्य की राजधानी 
थी | इसका पता भूपालान से जिसका अर्थ भूपाल निवासी है चल सकता 
है । सम्भव हैं भारतबप से आकर लोगों ने इस नगर को बसाया हो | 

(ग) तिगरी नदी के किनारे रहने वाले कोसी लोग सम्भवतया 
भारतवर्ष के प्राचीन नगर काशी या बनारस से ज्ञाकर बसे थे [ 

(द ) ईरान, आय्थान श्व्द का अपभ्रन्श है। इस देश का यह नाम 
उत्त आय्य लोगों ने रक्खा था जो उसमे आकर रहे थे | 

यह दिखाने के लिये कि एक मत दूसरे से निकला है, तीन बातें 
सिद्ध करनी होंगी । अर्थात ( १ ) विचारों ओर सिद्धांता की समानता, 
(२) एक की अप॑ैज्ञा दूसरे मत की प्रचीनता, (३) उनमे परस्पर 
सम्बन्ध का माग । अब वंदिक ओर पारसी मत में सिद्धातों की सदृशता 
इतनी स्पष्ट हूं कि काई मनुष्य उसमें सन्देह नहीं कर सकता । जन्दावस्ता 
की अपक्ता वेदों का समय अधिक पुराना हैँ, यह बात भी स्पष्ट रीति से 
सिद्ध की जा चुकी हैं । जब यह सिद्ध दो गया कि इंरानी लोग भारत- 
वप से दी जाकर वेदिक काल मे बाहर बसे ता सम्बन्ध का मार्ग भी 
स्पष्ट हो जाता हैं। पिछले समय में भी परस्पर गमनागमन ओर सम्बंध 
का साग बताना कठिन नहों । नामे ज़्रदश्त # मे लिखा है कि व्यास 





; आउनिक संरक्ृत मे धातु का रूप गृह और बेंदिक संस्कृत में गम होत। दे 
+ यह उुस्क ज़न्दावस्ता से मले ही पिच्चला हो परन्तु ज़रदहुम्त का रचा 
चताया जाता है । असली बात यद्द दे कि इस नाम के कई पुरुष हुए 
ह६.-- जैसे ब्रह्मा, वसिष्ठ, नारद और सम्भवतया व्यास नाम के भी अनेक 


ऋषि हये हैं। दवबिग्तान में ज़्र्दरुतों का वर्णन है उनमें सबसे पहला 
एपत्ाामा जरदइश्त था जो पारसी मत का ग्रवतक माना जाता है। 
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वर्ष पूरे पारसी मत को राज धर्म बनाया जौर उसका प्रचार किया। 
जुरदुश्ती मत की उन्नति के लिये वह समय बडा महत्वपूर्ण था। व्यासजी 
का वर्गान बड़े गोरव के साथ किया गया है अत्तएव यहाँ सम्भवतया 
उन्हीं व्यास जी की ओर संकेत है जो वेदान्त सत्र के कर्ता ओर पातज्जल 
योग सूत्र के प्रस्द्धि भाष्यकार हुए हैं! पंचम सासान का भाष्य 

उनसे बहुत पीछे का बना हुआ है, इस्त लिये उसका यह कहना कि व्यास 
जी ने जुरदुश्ती मत स्वीकार किया ठीक नहीं है । 

पारसी ग्रन्थों का यह लिखना कम गोरव की बात नहीं है कि दोनों 
मतों के दो आचाय ऐसे समय में मिले जो पारसियों के इतिहास में बहुत 
महत्वपूर्ण ओर स्मरग करने योग्य था। 

इसके पीछे भी ज्ञात होता है कि सासान प्रथम, जिनके ग्रन्थों से 
अनेक वार उद्घरण दिये जा चुके हैं केवल इस देश मे रहते ही नथे 
प्रत्युत उन्होंने यहाँ कितारवें भी लिखी थीं। उनके पुस्तक के रेप्वें अंश 
में ईश्वर से कहलाया गया है--'तुम धन्य हो, क्योंकि मेंने तेरी इच्छाओं 
को स्वीकार कर लिया है ।” इस पर सासान पंचम अपनी टीका करते 
हैं--“यहाँ यह पता देना चाहिये कि सिकन्दुर के फ़ारिस विज्रय करने 
पर दारा का पुत्र सासान अपने चचा से अलग होकर भारत वर्ष गया 
आर यहाँ पवित्रता ओर ईश्वर-भक्ति में लग मया। परमेश्वर उस पर 
दुयालु हुआ इस लिये उसने उसे नबी बनाया | 





प्रंथकार डाक्टर एस० ए० खापढ़िया एम० ढो०, पत्ष० आर० सी० पी० 
के अनुसार विश्ठास्प अ्रयवा गरुस्तासप्प का समय अब से लगभग 
३५०० वर्ष है । ( देखो उनकी बनाई 70९8८॥ग28 ०06 200- 
38067" 870 ६796 ॥2?705ण)9छ 06 ४86 797" 0०॥५॥, 
'जां5त07 0 ४6 77०89 567९5 एष १५से १८ तक )। यहद्द 
समर श्राय, उतना ही है जितना हिन्दू इतिद्दास में महात्मा व्यास का 
बताया गया है। 


के के का 24 032 >> « ७, के ललपनलील: 
पतस अध्याय फ्रादग्नी मन 


इनक आये सासान पंचम लिखता £ कि खाना हडणाम +++ ४ 


आयु भाग्तवप मे रहकर दिताई। हमे प्रसार भारस मी में पावम + 5३5 
अखिस धम-प्रन्थ रधविता पर जिसके लिरे फिनाशपी नए >नप््तर 
सन्वन्धी प्रन्थां से पारियों फी बना विनाद छंद मची संप्ती, > भा+ 


दया का मख्वार हुआ । श्मका तात्पथ सापान परम इंद्र “5 नए ३ 
प्रेरगा वा प्रकाश हाना घनलाने # | 
इस प्रकार यह बहन सपष्ठ ” कि; 
(जब पारमियां फे पुस॒या भारत से बाय 9) देदों मे लिप हच् कद हनी *० ०५ 
उसके उन्नन हाल मे भी दस पर चेद्रिंस शिकस्त उप वन अजब ५ * 
अही कारगा हैं कि बह पोरमियों के पिन शर्मनान्यो | छपा चल ५ ३ 


श है 
245 
हि । 
| 
न 
ढ़ 
हु हे 


वर्गित रूप में भी वेंदिक धर्म से घटने लागखइप रखता 


वेदिक और जग्दस्ती गत फ्री प्ररपस्त रप्राध्कित चर ह4. ५४4 ' 
ग्रल्थ सार की सम्मति उद्धन क 


5 ख्बकः + & 
प्विश्न थे दिक भग पोर सरदादी गज कप के १2+ 47 * 
मन उस हपगा ओर सिष्या विशार्माक किगय व जी कर 8 * * 
भ्रादगत या, निन्‍्टाने पिशाड़ पंडित शर पे हा शम्पन हा ६६०5 ** 
जया पुरोदित 'पोर प्रज्ञा पानेक राज्य थे रकाव हवन, + ** 
रु 
प्रश्न धरम का सवरान हरेसगा पर लिए था | फटा नल ते हतदाप 
थे 4 । सकी तल कया कम किट कक बमञ कद +० 2 0 220६ ० ०४ बकपक, 7225 
मे वही काम दिया था भा सरणएशा धफ् + / 
मे पर हीरा टिप्पणी ० वकादापकत आदि कर चढ़ 5 « 


धि 
फार पूरना ह ३, पंस्टपत एड ए शाइसिएद एएाणा शा हर ड़ 
नि 
2 57 200 0 0 कप 2 पहल 
पदष्टदय प्‌ दिए पते २ पाए का गराई «८ हू :०५० £ 


च््त्क 


४ 
एव दूसरे पारणी प्रन्धदार एाप्एसक एन गई माल £ - 





है /“जावनाप्वीऔ ॥॥$ ६४ 4 ५५ 


॥ » (९) १0९/ ६ |॥॥६ बा 00४ )4७ 5२ है 


“पसब्ा घर्म का आदि स्नोत 
ऐसे ही विचार प्रकट करते हैं. कि जरदुश्ती मिशन का उद्देश्य एक ईश्वर 
का उपदेश करने वाले आर्यों के प्राचीन धर्म को संशोधन करना था 
(इसको वे स्पष्ट शब्दों में वेंदिक धर्म के नाम से नहीं पुकारते ) वे 
लिखते हँ--“जो वस्तु आरम्भ में ईश्वर की महिमा का प्रकाश रूप 
समझी जाती थी, काल की गति से उनको पुरुषवत्‌ मान लिया गया। 
भक्तों की निर्बेल कल्पना ने उन्हें देवता का रूप दे दिया ओर अन्त में 
सृष्टिकर्ता परमेश्वर के स्थान में उनकी पूमा होने लगी | इस प्रकार वह 
प्रथम उच्च कक्षा का तात्विक धर्म अनेक ईश्वरवाद के चक्र मे पड़कर 
अवनत हो गया । मूत्तियूला और सन घड़न्त देव और राक्षस आदि की 
पूजा करना उसका उद्देश्य बच गया । यही बड़े दूषण थे जिनको दूर करने 
के लिये हमारे आचाय्ये जरदुश्त ने कष्ट उठाया। उत्त समय के पुराने मत 
को अहुर पून्ा की प्रारम्सिक पवित्रता की ओर ले जाना उनका मुख्य 
उद्देश्य था 7६ 
यह सम्भव है क्रि ज़रदुश्न के प्रादुर्भाव के समय एक ईश्वर की 
उपासना का उपदेश करने वाला विशुद्ध वेदिकथर्म अवनत होकर बहुत 
से देवी देवताओं को मानने लगा था ओर इन्द्र को सब देवों का राजा 
सममाता था| ज़रदुश्त के उपदेश का उद्देश्य इस देवी देवताओं की पूजा 
से विरोध करना था। यह स्वाभाविक वात हैं कि उस समय प्रचलित मत 
के अनुयायिओं ओर सुधार के समर्थकों मे कुछ वेमनस्य हुआ हो, इससे 
यह बान ससम में आ जाती है कि जिन देवताओं को आये कहाने वाले 
लोग पूजते थे, उन्हें जन्‍्दावस्ता में चुरी + आत्मा क्‍यों कहा गया, ओर 
इन्१्र उनका राजा क्यों साना गया, और संस्कृत भाषा में परिवश्तन क्‍यों 
हब 776 ्वलाएादु॒3 ० 200447रंदाहंडआा. दरकादे //8 
49% |क ० 724+5४ 7रेटा/(708 #/. 70--77. 
$ फारसी भापा में देव शब्द के अर्थ अब भी राक्षस या बुरी आस्मा के हैं 
इन्द्र सभा नाटऊ आदि में लाल देव और काले देव से बहुत पाठक परिचित होंगे ! 








पंचम अध्याय जरदग्दी मान की 


हुआ कि रग्दशियों के शिवर का मुस्य नाम पर (पर । रजल मे 
श्रथों में व्यवद्त होने लगा | ४ 

बहगंसबट् के नोचे लिखे बन से पाया भानाओ निजात न 
पशथुवध् की भी निन्‍दरा की है, झिस को इसे सगय थे पेदिंशण ताज “या; 
में करने लगे ध:-- फिहर के घनाये वा प्रश्चज्ञ में छा पिचाण व, «पर 


की आत्मा का मनष्य से उचित या ना मिलना पणाडि 3 आड़ ४५ 
(यनज्नां में ) पानी के समान लह घहाने 7 ।। ३ हथ के मेदा मा दि चेन! 
व दिक आय्यों की कोर संपत है शिनतों सरदार 2गाा ५ पल 5: 


ह -> 


पृन्नक कददना था और खपने 'ग्रनुगत्िया रो गादा। हपीय अर: 
भजदा का उपासवा फाता था। इस से नमो शान 5 हि हरा दर 


वेदिक आय्यों में यस्त मे पथु बंध एरने णी प्रदा चर ए॥ घो चाद ४ 

चुद्ध क समय मे भी प्रथलित थी दन्ाने भी छाती ५ सइत तार 
२ भर का ल्‍ रु के 

की घोर निन्‍दा फी €। था घान निरयियाद 7 दि पर्सी पश ५.०१ «४ "3: 


बंध फर्भी नहीं फरने थे । 
प्राधीन ओर 'पर्वाधीन समय ते दश्धिसियों इताषाहन *£ 


रू ॥।॒ 

हा * ओ | 0 ः ढः -ज> कं सी] 
इदाटरगा मिलते है के जम पी पघराशिन सादा, जप गए इंराए 
प्रथलता "पार सब सावाइश की आदशनदो सच पद / 7५ ० * 7० 


कफ कद रे ही 
अन्य फारगां ले धग का लगा हिला एफ शशाय: $7 * ४४ ५ ३ 
रब 


की पादगाय एतो | को के तह हा 4 7 
हम उत्मार ले प्रेरित कदखश साधपर हे ३7९ | 





« 2 धि हि ! 

छ्‌ शक प् ७ के 
जा काय एरदश्म एा प्रोष्यन पा%ा माहजा शाए, 

नल नननन जन निनन नल नन नल वन अिभनभगनफगननलनजन अत “2 
्‌ -“ : न्‍ 
€ खरा ४ सना "0 शो शब्द 4 * ४ 7४ | * न 
। ४) 75 क््कक 

गत 9 पी रद तार॥ । 

॥: 2. ग्य हू ३ कब लत इ% फेक पछ / $ ७ के ० का कह 5 9. 0 गत 

5» "ग्य पए हल व शुभ ह।* हूँ द्ह्ध्टा हि 





१७; धर्म का आदि स्रोत 


करना पदा वही कारय राजा रामसोहनराय ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती 
से हगार समय में किया । इन सभी महानुभावों ने अपने + विचारों के 
अनुसार पविश्र चदिरझ धम के संशोधन का काये किया और उसे अवनति 
के गत्ते स निकाला भिसमे वह स्वार्थ व अजन्नानान्धकार के कारण पड़ 
गया था। फिर झुछ ऐस कारगा उपस्थित हो गये ( जिनके चिघ्तार की 
यहां आवश्यकता नहीं ) कि बोद्ध धर्म के र.मान जरदुश्ती सन ने भी एक 
नवीन मत का रूप धारण कर लिया, परन्तु हम सममते हैं. कि यह बात 
अच्छी तरह सिद्ध की जा चुकी है क्रि जिन मुख्य सत्य सिद्धान्तों की 
जग्दुश्त ने शिक्षा दी, वे महात्मा चुद्ध के उपदेशों के समान वेदों पर 
अवलम्बित तथा उन्हीं से निकले हैं । 


उपसंहार । 

हम देखते हैं कि मुसलमानी ओर ईसाई मत के सिद्धान्त यहूदी मत 
से लिये गये हैं | इंताई मत के छुछ उपदेश बोद्ध धर्म सभी लिये 
गये हैं | यहूदी मत के सिद्धान्त ज़रदुश्ती मत से निकले सिद्ध हो सकते 
हैं। ज़्रदश्ती आर वाँद्ध धर्म दोनों का पता सीधा वदिक धम्मं तक चलता 
हैँ | क्या इसी प्रकार चंदिक धर्म का भी उद्गम किसी दूसर मतसे 
दिखाया जा सकता है १ कदापि नहीं, क्योंकि इतिहास में उससे पुराना 
ओर कोई मत नहीं पाया जाता। प्रोफ़ सर सोच्षमृूलर जिन्होंने जीवन भर 
बेदों का अध्ययन किया तथा जिन के समान तुलनात्मक धर्म-विज्ञान का 
ज्ञाता कदाचित्‌ ही कोई विद्वान हुआ हो, लिखते हैंः-- 

“केवल वदिक धमम दी ऐसा धर्म हू ज्ञिसकी उन्नति त्रिना किसी वाहर 
के प्रभाव के हुई है।... --इबरानियों अर्थात्‌ यहूदियों के मत में भी 
वंचेलियन फ़नेशियन ओर इुछ पीछे फ़ारस निवासियों के प्रभाव का 
पना चला है ।?६& 

ह [म्तंद कादां 0६7 ह ९६८६ ४5५ ९ 22656 729. 











के 


इपसंदार ई 2४ 


पैटिक धर्म की न्‍त्पलि प्रेयद दो प्रमार में इमनो ना मन्थ 
(१) था तो यह मान लिया जावे कि बेदिक उप्र्न पर ईंशपरसीद ज्ञान 5 
प्रकाम हुआ | (२ ) था यह सममना जान ये हि दाह ीटब5 ई-अ॥ण ५ 
सटटायता के केवल अपनी बड्धि बल से सेदिक शम जो शत रिड- । 

वेदों को इश्वरीय उान से मानने जाने प्रभयशार भी दस शा । ४» 


स्वीकार करने हैं कि ईग्वर सरप्न्धी दिचागएी 
इन्पत् हों। सपना | पाकच३ ९.75. ५ 


मनप्य के मम्निप्क मे स्व नहीं रुप 
3]. गिय। खेपन /॥)) छोच्वा। सास प्यार 


“जे लोग झाम्विफ / परस्व रेगगर सन था रटरीद 4 + 4 «* 
मानते उनका इंद्वर यही 7, जिसरा ताफ्रीड़ ६०१० हफड नहाने ० 
पदेंश किया । इन प्राधीन यादी चिफिपों मे हआपिक पिवान लॉन्च «5 


प्रगाली द्वारा परमेयर या शान से सा पनाचा है 65: हि 
पठुक सरपत्तियन प्राप्त दिया है । घदि दा 
यदि एम उस समाझ मे कण वे, ई. 


फोद संदष्ट नहीं क्रि हमे इसफाज रस शाम एन नाश 
० ९. कक $ कि ८० ब४ टृफ्सक कन्‍का कब |» *$क ६ जी बन 
छुदाल से हरा | 45. पर, र हद की न 
के 
+#आ ग्ना कर बक आछ' नल्ड 5 क् कक 5 >, 25 का सपा पक 4 ४७२5५ हनन यू हे हे 
१६,३९०] | पुर हा है ३.। कब ने दा न 
कक 2० हज लक डर व ्यन काल पे का 37202, वा गक बढ नल 
| गये हद लय पृ पगाद हरा ४7 ५ ४5४ ,३ दर 
हक का है जजकोंओ अब ५ हे. 5... -> ७ 
सात शा दब] + ६ 32 ३ ४४ एप 'पह- ४१ 5 हक रा » 
्ः 38 + थक दे कक बन कक कर्क ऋ 4 क्र डक दे क्र सह छल >प + 
भपट >«॥ १) $ केक 9॥) औैह! ४ की के 
नरक का बका किक 7 | «का इुतकरय, अप 5 « 2 ! 2ड वयई 8 2 
द्व्या कझाउनशतदएा पा एव 0 आप “बम 
न न्श्प्क शु क्या 4 काका क््च्क 
ध्पताता खातों बैल «- +5 डाए 
+. ञ हे न 
70207 आज पी कक 


ट्‌ | 4 मनी 
श्ष्८ घमं वा आदि सोत 


3 | 


बहुन से सम्भवतया हम से इस वात में सहमत होंगे कि परमेश्वर का 
विचार, जिसकी वाइविल में भिक्षा दी गई हे ज़म्दावस्ता द्वारा बेहों 
से लिया गया है ओर अत्नाहम्‌ मूसा व याकृढ के पैदा होने से बहुत 
पहले वेंदिक ऋषिगगा अनादि एवम सर्वव्यापक्त की डपासना करते 
नथा वैसा ही करने के लिये सबको उपदेश देते थ्रे । अतण्व हम 
डाब्टर फ्लिएट के वाक्यों को कुछ आवश्यक परिवत्तन के पश्चात्‌ 
दहन तथा यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते कि--#हम से 
ब लोगों का परमेश्वर, जो उसे मानते हैं अर्थात्‌ उनका भी जो वेदों 
नहीं मानते आर उनका भी ज्ञो किसी ईश्वरीय ज्ञान को नहीं मानते, 
ही है जिसका आग्न, वायु, आदित्य और अंगिरा ने उपदेश लिया 
| परम्परागत ऐतिहासिक प्रणाली द्वारा थिना क्रिसी स्कावट के इन 
दि बद्िक ऋषियों का ज्ञान हस तक पहुंचा | हमने उसकी उनसे पत्तक 

चत प्राप्त रिया है। यदि यह हम तक न पहुंचना, यदि हम ऐसे 
समान्न में न हुए होते, ज्ञिमम वह फैला हुआ था, तो निस्सन्देह हस 
स्वयम इसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे ।”? 


है 


१७५७ ० हे गा तर 


रे 


आधुनिक समय के विचारशीलों की ऐसी धारणा हैं कि अन्य 
समस्त संस्था आग विचार्गें के समान ईश्वर ज्ञान की उत्पत्ति भी विकास 
बादु की सहायता से की जावे अर्थात यह कि प्रारम्भ में कुछ 
अनगद़ विचार श्र आर पीछे क्रमशः ओर लगातार उन्नति होती आई । 


डासड्टर फ्ज्एट कवल यहूदा इसाइ आर मुसलमाना संत को आस्तिक 


मानते है । इन तीन मां का उल्लेख करते हुए मसलमानी मत के सम्बन्ध 
मंव लिखते हें 


“यद्यप मुसलमानी मत सब से पीछे प्रकट हुआ तथापि वह सब 
से कम उन्नत ओर सबसे कम परिपक्क हैं। इंश्वर के विचार को चिसे 
उसने दूसरों से लिया था इक्षत ओर अभ्यद्ित बनाने के बदल उलटा दपित 
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श्८५ धर्म का आदि स्रोत 


जैसा कि पूर्वा कद्दा जा चुका है हमें दो बातों में से एक स्वीकार 
करनी पड़ेगी अर्थात्‌ या तो यह मान लिया ज्ञावे कि वेदिक ऋषियों पर 
ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश हुआ, अथवा इस पर विश्वास किया जावे 
कि उन्होंने विना किसी सहायता के ऐसा धर्म और फ़िलासफ्री धढ़ ली 
जो विशुद्ध ओर पूर्ण है, साधारणु ओर महान है; सत्य ओर युक्ति युक्त 
है, जिससे दूसरे धर्मा के प्रवत्तक तथा आचायो मे अपने धार्मिक विचारों 


हारा हमें ईश्वरीय गुणों को उत्तरोत्र अधिक सममने की योग्यता 
प्राप्त होती जातो है। यहां हम डाक्टर फिलण्ट हे ( %७577 ) से 
कुछ शब्द उद्शत करते हैं :--- 


“सहस्ों वर्ष पूर्व ऐसे मनुष्य थे जो बहुत ही साधारण शब्दों भे कहते 
थे कि इंचर सर्वशक्रिमान है। ईश्वर पर विश्वास रखने चाला मनुष्य इस बात 
को अवश्य स्वीकार बरेगा कि आधुनिक ज्योतिष सम्बन्धी अन्वेषणायें उससे 
अधिक इंश्वर विषयक ज्ञान उत्पन्न कराती है, जितना कि किसी प्राचीन विद्वान 
वा इवरानी लोगों को हो सकता था| बहुत समय हुआ जब मनुष्य ने परमेश्वर 
की बुद्धिसतता पर विश्वाय किया था। यह बात प्रत्येक समझदार आस्तिक को 
माननो पड़ेगी क्रि विज्ञान के अनेक आविष्कार्रों से मनुष्य के विचार इंश्वर के 
ज्ञान की महिमा के विषय में बहुद ठोफ़ और बिल्तृत हो जाते हैं, किससे यह 
जानने में सहायता मिलती दै कि हमारी प्रथ्वी का अन्य टोकों के साथ क्‍या 
सम्बन्ध है ? यढ़ अपनी वचमान दशा में कैसे आई? उस पर विविध प्रकार 
फे पीधे और कीच ,कस प्रक्तार पैदा किये गये ? उनके द्वारा वह क्सि प्रकार 
सुलझित और उद्चन हुई ? ये किस प्रकार विकसित ओर विभाजित हुये ? 
उनरी श्रावस्यक्ताये किस प्रकार पूर्ण की गई १? (४० ५३-५५ ) डारदर 
फ्लिगद स्वरीफार करते है फ्ि-- “मेरा यह विश्वास नहीं कि हक ईम्वर के सम्बन्ध 
कोट नवीन सन्‍्य खोल सके ।” विफकासबाद पदिले बीज वा अंकुर का होना 
मानना है, वही ज्ञान के अंकुर या बीज हम वेदों में पाते हैँ । 


| 


388 


उपसंटार ४८ 


फो लिया, जिसके द्वाग क्रिसी न छिपी माप के महुण्य माठ ८४ आदर 
प्रकाश और शांति का प्रचार हुआ, जिसने फ्रस्वसार में म- ८ ५ गन 
दिखाया, भय में शक्ति प्रदान की प्रौर दुएय में साफ्यल्य ही । हमयी ॥४« 


न भूलना चाहिये कि ये ऋषि लोग, जैसा मि रथ पी झामन है ५ 


प्राचीन ओर प्रारम्भिक समय में हये थे, जद॒रि शान्ति टच > 
ल्यावस्था भें थी । यह बान हम पाठकों ही पए गज हे कि अआ 5 
दोनों बातों में से जो अधिक युत्ति संगत | से 3 स्वीडच 77. पापा 


रच चाह सझिधर ष्ठा परन्तु एम टाशां कर ने १ फिः ट्र्र डे ईच्बक हक ३०६5३ 
करा मृत स्रोत मिद्ध नये लिये पयांप्र ह 7 ता न ९ पालक, ८२४५० 


समझ मे ऊपर की उसे बाल का मारता पराभमिश ईाटट ५ + 
कविसद्ध ४ | 
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श्प्न्‌ धर्म का आदि सात 


में मिलनी चाहिये थी, इसलिये हमऋ ऐसा उत्तर ढूंढ़ना चाहिए जिससे 
( आरम्भ में ) वढण लेसे ईश्वर के शुद्ध जञान का ओर इस लगातार अब- 
नति का भी समाधान हो जावे जिसका अन्त त्रह्म में पाया ज्ञाता हैं और 
यह समाधान किस उत्तर से ऐसे अच्छे प्रकार हो सकता हैं जसा इस 
सिद्धांत से कि आरम्भ में ईश्वर द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ ९? # 

एच० पी० व्लेबस्टकी के शब्दों को यहाँ हम फिर हुददरा सकते हैं 
कि “आय सेंसी, या तुरानियाँ मे ऐसा कोई धम प्रवषप्तक नहीं हुआ, 
जिसने किसी नये धम का प्रचार या नवीन सत्य का प्रकाश किया हो। 
ये समस्त प्रचार करने वाले हुए हैँ, मालिक आचाय नहीं।” फिर धम्म का 
असली आचार्य कॉन है  'एक इंश्वर! उसके अतिरिक्त और कोन हो 
सकता है ? ऐसा ही पतज्ञलि मुनि कहते हैं:-- 

“से पएवंपासाप गुरु कालनानवच्छदात्‌ ।/  ॥ 

“बह प्राचीन से प्राचीन ऋछपियां का आचार्य # क्योंकि वह काल- 
बनन्‍्धन से मुक्त है ।? (योग सूत्र १ । १।२६ ) 

जिन मुख्य-मुख्य धाराओं में होकर घम-तदु निरल्तर बहकर आया 
है उनके किनार-किनार होकर हम धर्म के स्लात की आर चले हैं। कुरान 
आर वाइविल हमे जन्दावस्ता तक ले जाते हैं ओर जन्दावस्ता वेदों तक। 
वेदों से आगे हम नहीं व सकते | यहाँ आकर हम ज्ञान होता है कि 
घमं की घारा सदव रहने वाल हिम मे लाप जाती हैं, जा स्चवगाय 
आकाश से उसके ऊपर गिरती है| तो क्या अब हमारा यह कथन 
ठीक नहीं है कि--' विद ही धर्सो का आदि ज्ोत है? १ 


7९ 
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[था 


श्री गंगाग्मसाद उपाध्याय एम्० ए० की न रखना 


में और मेश सबदात्‌ 
[ द्वितीय संशोधित १०४४ संस्कशा ] 


क 


श्री गद्गाप्रसाद जी उपाध्याय आ्रयससाल के अमिद्ध लेगक् | 
आपने 'आप्तिकवाद! आदि कई भंत्र लिखकर अपने लिये एम दिने 
स्थान वना लिया है । 'में और सेरा भगवान! उपाध्याय ज्ञी ली न 
पुस्तक है। इस पुस्तक का मुख्य विपय यही ह फिज्ीब चर प्र पा 
जो आपस का सम्बन्ध € उसे वेदों, दशनों एॉर इपनिपों रू पार 
पर स्पष्ट किया जाए| इस नरह जरों बेदिफ मिद्धात 5 दृप्रिए्ण्गा मे 
इस रहस्य का ससमाने की कोशिश की गट है, वहीं साथ-साथ सभप 
में इस विपय मे नवीन वेदान्तियों आर योरप के शिलासफरों 7 ह। 
विचार हैं, उनको भी परीज्षा की फसोटी पर पररप कर देनी एिलासला 
दिखाई है । 


हु 
तर 

_ 

ब्क 


मै आर मेरा भगवान! हपने प्रकार री एम 'पनोगी पुस्त र 
जिसमे आत्मा और पर्मात्मा के रहस्य फो इसने संचोध, साझा थे 77 प- 
ग्राही ढस से पेश किया ” कि रबसाधारश नी पर कर प्रनो श्र 
शान्‍्त कर सके । 

स्वाध्याय के लिए यह प्रंध इनना उपयोगी # द्वि से एरिएस भार: 
आय कुमार परिषद ने तथा कई गुरझना ने पाट्य-एसदर पे 
नियत किया है । 


खुरुर सजिल्द पुम्नरा का | सृल्य ष्त एफ चार स्ट्ाफ्तर | 
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संशोधित, परिवधित संस्करण छप गया 
स्वाध्याय सुमन 


लेखक--पश्री स्वामी वेदानन्द तीथ 
( आचार्य, दयानन्द उपदेशक विद्यालय, लाहोर ) 

इसमे चारों वेदों मे से कुछ सुन्दर ओर भावमय मंत्र चुन कर इतनी 
रोचक ध्याख्या की है कि पढ़ते जाइये ओर भक्ति के आवेश में गद्गद दो 
जाइये | सापा बड़ी सरल ओर ललित; व्याख्या बडी सुगम ओर हदुय- 
प्राही है। पुस्तक आदि से अन्त«्तक प्रभुभक्ति के रंग *मे रंगी है। 
स्वाध्याय-सुमन में वेदों के केवल उन्हीं मंत्रों को स्थान दिया गया है. जो 
भक्ति ओर उपासना से सम्बन्धित हैं, जो मनुष्यमात्र की उन्नति के लिये 
विशेष उपयोगी हैं। 

धव्वाध्याय-सुमन” लिखने में श्री स्वामी वेदानन्दु जी का एक और भी 
मुख्य उद्देश्य है ओर बह यह कि यह पुस्तक आयसमाजों एवं ख्री-समाजों 
में कथा ओर उपदेश करने के लिये भी कास मे आए। अनेक स्थान ऐसे 
हैं जहां बषों कोई उपदेशक या प्रचारक नहीं पहुँचता । ऐसे स्थानों की 
इस कसी को यह पुस्तक पर्याप्त मात्रा में पूरा करेगी क्योंकि इसकी सहा- 
यता से थोड़ा पढ़ा हुआ सज्जन भी डपदेश कथादि कर सकता है। उप- 
देशकों ओर व्याख्याताओं के लिये भी यद्द पुस्तक बहुत उपयोगी हैं । 
श्री महात्मा नारायण स््रामीजी की 'स्वाध्याय-सुमन' पर सम्मति 

“स्वामी वेदानन्द जी ने स्वाध्याय प्रुमन”! लिख कर आये जनता 
पर वड़ा उपकार किया है। इसकी एक-एक प्रति हर सद्गृहस्थ ओर 
शआयसमाज में रहनी चाहिये*** 
_ बढ़िया चिकना काग्रज़-सुन्दर छपाई--पक्की जिल्द सहित मूल्य 
दो रुपया | 





